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४ क 
कृटनं याभ्य 

बहुत समय से मेरी इच्छाथीङ्ग एक एसी पुस्तक दो, जिषकी सहायतासे 
नये विधथौं श्रौर चिक्षित्पक दोनोहौ रोगके अनुसार शरौषष का चुनाव 
सरलता से कर सकं । श्रौषधका चुनाव करने के साथ साथ उसका श्रनुपान 
एव मत्राका भी निर्णय सुगमतासे करते, ्रीनिकल मैडीसनः लिखते 
समय यह बात बहुत द्यी जकर च्रनुभव हुदै; परन्तु साथ हौ यह भौ ज॑चा कि यदि 
इस विषय को इसमे सम्मिलित करदेताह्ंतो प्रुस्तकका श्राकाःर बहुत बडु 
जायगा, इतना ही नहं विषय बहुत विस्तृत ह्यो जाता था । एक ही पुस्तक मेँ खव 
विषयो का पूणे समावेश करना कठिन रहता है [ नद्येकस्मिन्‌ शात्रे शक्यः सर्व. 
शाघ्नाणामवरोधः कतु मू-सुश्रत ] । 


सौभाग्य से चौखम्बा संस्छृत पुस्तकालय से योग संप्रहरूप मे तीन) च।र 
पुस्तकं [ मेषज्यरत्नाधली, राजकीय श्रोषधि योग॑म्‌, राष्टरीय चिक्षित्सा तिद 
योगसंभ्रह, सिद्ध मेषजसंग्रह आदि | प्रकाशित हई हैँ । इसमे मेश कायं सुगम हो 
गया अर्थात्‌ मैने योगनि्माणक्रिया को सम्पूर्णरूपमे ेोक्देना दही उचित 
समफा । जिससे पुस्तक फा कार बडा न्दी, साथ ही विषय का पिष्टपेषण भी 
नदीं हुश्रा। इस ज्तिपरे योगनिर्माण प्रक्रिया को धौड्कर रोग एव श्रुपान क्षौ 
ट्ट से शाघ्लीय योगो का ही उल्लेख युख्यरूप में किया गया है; जिससे विरथी 
शौर चिकित्सक दोनो के लिये उत्तम मागं दशंकका कायं देतीदै। येर्गोकौ 
निमाण प्रक्रिया मैषज्यरत्नावती, श्रादि उप्यक्त पुस्तक मे देखो जा सकती है # 


द्मनुपान रसौषध की विशेषता 2 । इ पुस्तक मे अनुपान फा चुनाव 
बहुत ही बासैकौ के साथ क्षिया णया दे । मुभे तो विश्गस् दकि इय षटि से लिखी 


# कु मित्रो का आग्रह हैफिश्नयोर्गोकौनि्माणविधि मी क्लिदू क्योकि 
एक ही नामके योग-एक दह्ये अधिकारमें कहै) मुञ्चे मी उनकी बात चती है। 
प्रकाश्चक का स्नेह ओर उदारता आगे भीमिली तोय काये मौ भगवान कपा से 
करने का यत्न करूणा । 


| २ | 


हई हिन्दौ मे यह पटली पुस्तक है । वंगला मे इस प्रकार की कुक्ठ पुस्तके है, परन्तु 
बंगला ये इतर भाषाश्रो मेँ इस प्रकार की पुस्तकं मेरे देखने में नही आर । श्रनुपान 
का चुनाव करना बंगाल के वर्यो को श्पनी विशेषता है, जो श्राज भी बेजोड दै, 
गुरु श्रौ धरणीधरजी कविराज सांख्यतीथं एवं कविराज भी दरिरंजन मजूमदार जी 
एम. ए. से इस सम्बन्ध में जो शिक्षा-ज्ञान समय समय पर युम मिला उसका 
मैने इसमें सदी सही उपयोग किया है । इसके सिवा श्री श्रखृतलाल जी गुप एवं 
कविराज श्री राखालचन्द्रदत्त जी वेशाख्री की पुस्तक से सद्ययता ली है, इसके 
लिये मै इन सव गुरजनो कौ कृपा का च्रामारी हं । 


पुस्तक ततिखते समय युस श्मायुरैदिक कालेज-काशी हिन्दविश्ववियालय 
के प्राघ्यापकं श्री गंगासहाय जी पाण्डेय, श्री दामोदरशमा जी गौड़, श्री यदुनन्दन 
जो उपाध्याय ओर श्रीरमानाय जी द्विवेदी से समय समय पर जो सूचनाए, निर्देश, 
मिलते रहे उनसे सुमे बहुत ही सहायता मिली है ! राप लतो का क्रियात्मक एवं 
शिक्षण श्रनुभव इसमे पथग्रदशंक रहा; जिससे विया्थियो श्रौर चिकित्छको के 
लिये सव आवश्यक योर्गो का टीक प्रकारसे समावेश हो सका इसके लिये 
तथा पुस्तक कौ पाण्डुलिपि को श्रादयोपान्त रूपमे देखने के सिये श्री दत्तात्रेय 
अनन्तकुलकर्णीं जी एम. एस. सी. आयुरवैदाचार्य, डिष्टीडायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग 
( श्रायुतरैद ) उत्तरप्रदेश का श्राभारं हु, जिन्न पुस्तक को देख कर इसको 
राजकौय चिकित्सके के लिये उपयोगी ही नहीं श्रपितु श्रादश्यक बताया ह । 


अन्त मेँ लेखक के नते में भकाशक का श्रामार मानताद्रं जिन्होने इष 
नवीन विषय पर प्रकाशन का बोमः उखाया क्रि, नये विषय पर प्रकाशित पुस्तक 
से श्रार्थिक श्ष्य्या लाभ होने की उतनी आशा नदौ, जितनी हानि दहने 
कौ । फिर भी जो इमे सहयोग देते है, उनका सौदा, उदारता या साहित्य 
सेवा ही इसमे कारण है-रे् मे मानता दं । इस लिये इ पकार के सल्जन ज्र 
लिये उपकार मानते हए मै विदा हेता हं । 
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अपस्मार रोग चिकित्सा [ १५८६१५८ | 
मृच्छ सोग चिकित्सा [ १५८-१६० ] 
्ापवात चिकित्सा [ १६०-१६९ | 

ज्वर चिकित्सा [ १६२-१९४ ] दुर्बलता चिकित्सा [ १६४ 1 
वातरक्तं चिकित्सा [ १६४-१६६ ¡| 

ज्वर चिकित्सा [ १६९ | वेदना चिकित्सा [ १६९ | 
ऊरुस्तम्भ चिकित्सा [ १७०-१७१ | 

गात्र वेदना चिकित्सा [ १७१ ] 
श्ल रोग चिकित्सा [ १७१-१७५ ] 

दाह चिकित्सा [ १७५ ] ज्वर चिकित्सा | १७५ ] 
ऊदावत्तं र ्रानाह चिकित्सा [ १७६-१७७ | 

ज्वर चिकित्सा [ १७६ | वेदना चिकित्सा [ १७७ ] 
गुल्म रोग चिकित्सा [ १७७-१८९१ | 

वेद्ना चिकित्सा [ १८० ] ज्वर चिकित्सा [ १८० शल चिकनितसा [१८१ 

मलबन्ध आष्मान चिकित्सा [ १८१ ] 
हदुरोग चिकित्सा [ १८९-१८४ | 

कास चिकित्सा ॥ १८२ ] शास चिकित्सा [ १८२ ] ज्वर चिकित्सा [ १८४ 
उद्धि-अचुद्धि-वध्र रोग चिकित्सा [ १८४-१८५ ] 

सवागवेदना चिकित्सा { १८५ ॥ ज्वर चिकित्सा [ १८५ ] 


[ ५ । 


श्छोपद्‌ रोग चिकिर्सा [ श८दे-१८० | 
ज्वर चिकित्सां [ १८४७ | 
काश्य -स्थोटय-मरदोरोग चिकिर्सा [ १८७-१८६ ] 
प्रमेह चिकिन्सा [ १८९ | 
शोतपित्त-उदद्‌-कोट चिकित्सा [ १८६१६९१ ] 
ज्वर चिकिसा [ १९१ | वमन चिकित्सा [ १९१ | 
उपदंदा-फिरग चिकित्सा [ १६१-१९८ | 
पारद विधान-{ १९२-१९५ ] त्रन्न चिकिसा [१९५] श्रामवातं चिकित्स 
[१९५-१९६] पिडका -कु् चिकित्सा { १९६ ] यद्दमा - कास-हृघ्रोग चिकित्सा 
[ १९७ ] अतिसार चिकित्सा [ १९७ } मूच्छ आक्षेप चिक्रित्सा [ १९७ | 
वृद्धि विक्रित्सा { १९७-१९८ |। 
गलगण्डादि रोग चिकित्सा [ १६८-२०१ |] 
अपचीरेग चिकित्सा [ २००-२०१ | 
भरसेह रोग चिकित्सा [ २०१-२०६ | 
बहुमूत्र चिकित्सा [ २०५-२०६ दाह चिकित्सा २०६ ]. तृष्णा-चमन 
विक्रिःसा [ २०६-२०७ ] अतिसार- ग्रहणी चिकित्सा [ २०७ | श्वास-~क्षय 
चिकित्सा [ २०७ ] उदाचत्तं॒चिकित्सा [ २०७] धातु दौवेल्य॒चिक्रित्सा 
[ २०८ ] गोनोरियासं कामक, विषाक्त एवं मेदरोग चिकित्सा [२०८-२०९.। 
सोमरोग चिकित्सा [ २१०-२११ | 
मू्रृच्छरोग चिकित्सा [ २१२२१९४ 
म॒ जाधात चिकित्सा [ २१४-२१५ | 
श्रश्मरीरोग चिकित्सा [ २९५२९६६ | 
मूच्छ चिकित्सा [ २१७ ], मूत्रकृच्छ्र मूत्राघात चिकित्सा - २१७-२१८ | 
हृद्रोग चिकरिः॑सा [ २१८ ] अचि -क्मन तृष्णा चिकित्सा [ २१८-२१९ | 
पाण्डु चिकित्सा [ २१९ | 
घणश्चोध-चिकिर्सा [ २१६-२२० | 
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श्रणरेग चिकित्सा [ २२०-२२२ |] 

विद्रधिरोग चिकित्सा [ २२२-२२३ | 

विसपं चिकित्सा [ २२२-२२५ ] 

पिडका [ विस्फोरक ] चिकित्सा [ २२५२२ ] 

मसूरिका ( चेचक ) की चिकित्सा [ २२६-२२६ 1 

रोमान्तिका चिकित्सा [ २२९ ] 

कुष्ठरोग चिकिस्सा [ २२६-२३२ ] 

पित्तरोग चिकित्सा [ २३२ ] 

कफरोग चिकित्सा [ २२३-२३8 1 

शिरोयेग चिकित्सा [ २३४-२३५ ] 

ने्रोग चिकित्सा [ २३५२२३७] 

कणेरोग चिकित्सा [ २३७ | 

नासारोग चिकित्सा [ २३८ | 

मुखरोग चिकित्सा [ २३६ | 

खीरोग चिकित्सा [ २३९-२४० ] 
रत्तवदष-योनिरोयरक्तपरद्र-श्वेतपरद्र तथा वन्ध्या चिकिसा [२४०-२४३] 
गर्भिणी चिकित्सा | २४२-२४५ | सूतिकारोग चिक्रित्सा [ २४५-२४७ | 

श्चिष्सेग चिकित्सा [ २०७-२५१ ] 

विषरोग-चिकित्छा { २५१ | 

रसायन श्रोर घाजोकरण श्रौषध [ २५१-२५६ ] 

रस सिन्दूर-स्वण सिन्दूर श्रार मकरध्वज का श्रसुषान [ २५६-२६० | 


॥ श्रौ ॥ 
र 


योग-चद्धे 
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आवश्यक सुचना 

'सुच््माणि दोषभेषजदेशकालबलशरीराहयारसात्म्यसन्तवभ्रकृतिवयसाम- 
वस्थान्तराणि; यान्यतचिन्त्यसानानि षिमलविपुलबुदधेरपि बुद्धिमाङली- 
यैः किं पुनरल्पबुद्धेः ( चरक , 

दोष-षध-देश-काल-बल-शरीर-अ्ाहार-सात्म्य-सत्व-म्रकृति श्रौर वय 
छे मेद इतने सूच्म है कि जिनका विचार करने पर निर्मल-विशाल बुद्धि 
वाहत व्यक्ति का मी मस्तिष्क चकरा जाता हे, फिर थोड़ी इद्धि वाले मचुष्य कौ 
वात ही क्या ह । इसलिये संतेप मेँ सुख्य रूप से जिन वार्त का विचार आयः 
सामान्य -अतिदिन चिकिसा मँ रखना आवश्यक हे, उनका ही यहां प्र निदेश 
किया गया दै । यथा-- 

९-काल 

समय पर कटी ग बात ओर समय पर दी म ओषध हौ लाभदायक होती 
हे । समय पर कही गर बात के लिये कालीदास ने कडा दै- 

"कालप्रयुक्ता खलु कायधिद्धिर्िज्ञापना मठेषु सिद्धिमेति--ङ ° संभव ७ 
त्वामौ से समय पर कटी गई वात वश्य सफल होती है* । 





* समय पर वात कहनी चाहिये; इसीको दमयन्ती ने दहस को बहुत ही 
सुन्दरता से बताया दै, देखिपे- 

श्नभ्यर्थनीयः स गतेन राजा त्वया न शुद्धान्तगतो मदथंम्‌ । 
प्रियास्थदाक्षिप्यवलातकृतो हि तदोदयेऽन्यवधूनिषेधः ॥ 
शद्ान्तसम्भोगनितान्तत्े न नैषधे कायंमिदं निगायम्‌ । 

अपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादुः्षुगन्धिः स्वदते तुषारा ॥ 

विज्ञापनीया न गिरो मदथः कधा कदुष्णो हदि नषधस्य । 

पित्तेन दूने रसने सिताऽपि तिक्तायते हं सकुलावतंस ॥ 

धरातुरासाहि मदर्थयाच्जा कार्यां न कार्यान्तरुम्बिचित्ते । 
तदथितस्यानचबोधनिद्रा बिभत्येवज्ञाचरणस्य मुद्राम्‌ ॥ 

विह्न विक्ाप्यमिदं नरेन्द्रे तस्मात्वयाऽस्मिन्समय समीय । 
आयन्तिकासिद्धिविलम्बसिद्धथोः कार्यत्य काऽ्ऽयंस्य शभा विभाति ॥ (नैषध) 


आवश्यक सूचना ३ 


श्रोषध को समय पर देना चाद्ये इसके लिये अत्रिपुत्र ने कदा है- 
१--नद्यतिपतितकालम प्राप्तकालं वा मेषजभुपयञ्ममानं योगिकं भवति 

२--^नद्यप्राप्रातीतकालमोषधं यौगिकं भवति । तस्य स्वेकादशधा 
ऽवचरणम्‌ ; तद्यथा-अभक्तप्‌ ; प्राग्मक्तम्‌ › मध्यभक्तम्‌ ; अधोमक्तम्‌ , 
समक्तम्‌ , अन्तरभक्तप्‌, सायुःम्‌, यहम; समासं, सान्तराः 
निशि चेतिः | ( संभरह सू° ०२२) 

काल्‌ भी श्रोषधि की उपयोगिता को बडा देताहै, समय से पूवं या समय 
निकनमे पर दौ गः ्ौष्रव ठोक नहीं होती ¦ ओषधि देने के ग्यारह समय है; यथा- 

छममन्-प्रिना कुच येः प्राग्भकत-मोजन से ठीक पूवं शओौषध देना 
मध्यभक्त-तआघा भोजन कर तेने पर ओषध खाकर दोष भोजन करना; श्रघो- 
भकत-मोजन के पीडे तुरन्त श्रौषध देना; सभक््त-भोजन मँ मिलाकर जो 
श्रौषध दी जयेः अन्तराभक्त-प्रातः चौरं सायं के मोजन के वीच मे मध्या 
या मध्यरत्रि मेदौ ग श्रौषधः सामुद्रग-परिले श्ओोषधि थोड़ी लेकर भोजन 
करना श्नौर फिर शेष ओषध को खाना; सुहुमे इः-वार-वार श्रोषधि लेना 
सप्रास-भोजन के अत्येक जास के साथ ओषधि लेना; श्रासान्तर~ दो प्रासो के 
वीच बीच मेँ श्रोषधि लेना; रात को-ऊष्वं जतुगत रोगो मे रातको सूर्यास्त के 
पठे ओषध दी जाती दहै। साययंकान्त मेँ कफ का प्रकोप स्वयं कमदहो जाता दै, 
इसीलिये नेत्ररोग में त्रिफला घत सायंकाल मेँ देते हें ।% 


इसलिये रोष को खमथ पर्‌ हौ देना बहि [ कालो हि मेषच्यप्रयोगपया- 
धिमभिनिवक्तेयति ॥ ]| 
२-पात्रा 
योद मात्रा ते दी गः श्रौषध रोग का शमन नदी करती, वड माघ्रामेंदी 

ग श्रौषध रोगी को हानि करती हैः इसलिये रोग श्रौर वय दोनो का विचार करके 
मात्रा देनी चाहिये- 

(+. मात्रामूलं चिकिस्सितम्‌ । 

तस्मादभिमृतं सात्म्यं देहं कोष्ठं बयो बलम्‌ ॥ 

प्रकृतिं मेषजं चैव दोषाणाुदयं व्ययम्‌ । 

विज्ञायैतद्यथोदिषटां मात्रां सम्यक्‌ प्रयोजयेत्‌ ।! ( का खिल ३) 


५ विस्तार कै लिये लेखक की ^भेषज्यकद्यना' की सहायता लेना उत्तम दे । 
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चिकित्सा मात्रा पर निर्भर करती है, इस लिये जाठर; ऋतु, सात्म्य, शरीर, 
प्रमाण, ग्दु-क्‌ रादि कोष्ठ, चय, बल, मकृति, ओौषध, दोर्षो-की ब्रद्धि तथा स्तय 
ह्न वातो का विचार कर के मात्रा का निश्वय करना चाहिये । मात्रा की गङ्बड़ी 
से श्रौषघ रोगी के पाण तेतेते है { शविपयेयेण मात्राया निख्शदुभ्यस्य 
जीवितम्‌ काश्यप ] । इसी से अतरिपुज ने कहा है । 
नाल्पं हन्त्यौषधं उयाधि यथाऽऽपोऽल्पा महानलम्‌ । 
दोषवच्व तिमात्रं स्यात्सस्यस्यात्युदकं यथा ।॥ 
सम्प्रधार्यं बलं तस्मादासयस्योषधस्य च । 
नैवातिबह्ुनास्यलपं भेषञ्यमवचारयेत्‌ ।। (च° चि० अ २०) । 
थोडा पानी बडी अधिको नहीं दुका सकता; अधिक दिया पानी सरस्य 
( धान्य ) को बिगाड़ देता है। इस लिये रोग श्नौर श्रौषध के बल का निश्वय करके 
मात्रा मेँ ही ओषध देनी चाहिये । 
यह भात्रा आयुवेद मे सबके लिये निश्चित नहीं । इस मात्रा को निधवित करने 
के ्माघार निन्र टै-- 
मात्राया नास्त्यवस्थानं दोषमभिबलं वयः । 
व्याधि द्रव्यच्च कोषठव्व वीदय मात्रां प्रयोजयेत्‌ ।, 
दष, श्रभि, वल, रय, रोग, द्रव्य मौर कोष्ठ की विवेचना करके मात्रा का 
निश्वय करना चाद्ये । इनमें दोष- चायु, पित्त कफः की विवेचना करके मात्रा का 
निश्चय करना चाहिये । यथा- वातप्रधान व्यक्ति वात रोग होने पर श्रोषध की 
माता इसी व्यक्ति को कण व्याधि होने की शपेक्षा से अधिक देनी चाहिये । पित्त 
हृति को पित्त रोग में अधिक, श्लेष्मा रोग में कम देनी चाहिये । 
अश्चि-मन्दामि व्यक्ति मे ओौषघ की मात्रा तीदणाभि की च्रपेक्षा कम होनी 
चाहिये । विशेषतः धृतो की मात्रा मन्दाभि पुरुषा को थोड़ी देनी किये । इसी से 
चरक मे कहा हे-- 
दीप्रागनयः खरादारा कसनित्या महोदराः| 
ये भ्रति तांश्िन्त्यं नावश्यं गुरुलाघवम्‌ ॥ 
वल--अतिवलवान्‌ षध अल्प बलं वले रोगीको देने से हानि होती 
हैः इसी कारण से हौनबल रोगौ को खदु-कोमल एवं उत्तरोत्तर ग॒रू-विभम पैदा 
न करे काले उपायो एवं ओ्रोषधि्यो से चिकित्सा करते है विष्चेष करके थो की 
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{ सदसा द्यतिबलमोषधमपरीत्तकप्रयुक्तमलस्पबलमातुरमभिघातयेत्‌- आज 
कल द्टरप्टोमायसीन, सल्फाग्रुप आदि अओषधि्यो के जो दुष्परिणाम देखने मँ अति 


है-- उसका यहौ कारण है ] । चर्यो से-वालको म विशेष घ्यान रखना अच- 
श्यक्‌ है । 
वय-पूणे वयस्क की मात्रा कौ अपेक्षा वच्चे कौ मात्रा क्म होती है । 


व्याधि-सिफलिस मेँ पारद कौ बड़ मात्राः श्वास ( इग्योसिनष्छीलिया जन्य ) 
सें च्रारसेनिक { संखिवा ] की वदी मात्रा सद्य होती है । स्वप्नदोषमे-हिर्टीरिया मे, 
चेचक मेँ मरदुचीयं तथा थोड़ी मात्रा में ओषध दैन चाहिये 

द्रव्य- घटक द्रव्यो कौ मात्रा का ध्यान रखना चाये; ताम्र-सपेविष, जय- 
पाल श्रादि सै बनी ओषध कम मात्रा मे देनी चाहिये । 

कोष्ठ--दु केष्ट-जिरको दूघसे भी विरेवन हे जाता है, उसे विरेचक 
स्मोषध थोडी देनी चष्िये, श्रौर कर कोष्ठ जिते तीदण विरेचक श्रो षध से भी विरेचन 
नदी ह्येता, उसके सामान्य मात्रा से अधिक मात्रा देनी चहिये । 

इसलिये माघा के निश्चय मेँ पूं सावधानी बरतनी चािये; कच्छ ओरोषधिर्यो कं 
देने से-विशेषतः पेटण्ट या एन्टीचौयरीक्स के कारभ -एल्जी तथा दूसरी शिकायतं 

जो देखने से श्ाती दः वे सब युख्यत. इसी सूत्र पर भ्यान न देने का दुष्परिणाम 

छ एेसा कहने मे कोद बड़ा श्रपराध नहीं । 

उचम श्नौषथ- जो कि थोडी मात्रा मे हो, जल्दी काम करे, बहुत अधिक 
माना मे दोष का नाश करे, सुखकारी, जल्दी पचने चाली, रोग नाशक हाती दः 
किसी प्रकार का चिकार या ग्लानि न करे-वह्‌ उत्तम हं । 


= 
* न ह्यतिबलान्याग्नेयसौम्यवायवीयान्यौषधान्यभिश्नारश्कर्माणि वा शक्यः 

-तसल्पवलैः सोढम्‌ । अविषह्या्तितीदणवेमत्वाद्धि सयः प्राणहराणि स्युः ॥ (चरक}-- 
्घोरोफार्म के संधाने से जो शयु होती हे वह तीण चायवीय आओओषधि का ही 
दुष्परिणामं है, शच्च कमं करते करते जो बौच म ्ाणनाश हदीता ह, चह द्मधरियुत्र के 
अलुसार शश्चकमं का श्रर्पबल वाले व्यक्ति को सहन नहीं हाना हं । इसीलियें सश्चत 
जनोका उपचार रक्तमोक्षण क लिये कोमल एवं नाजुक प्रकृति्वो के लिये उत्तम 


का 
नरपाव्यबालस्थविर भीरुु्बलनारषकृमारा गां अयुप्रहाथं परमसकमारोऽयं 


-शओोणितावसेचमोपायोऽभिहतो जलौकसः ॥ 
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अल्पमात्रं महावेगं बहुदोषहरं सुखम्‌ । 
लघुपाकं सुखास्वादं प्रीणनं व्याधिनारानम्‌ ।। 
अविकाराविपन्नं च नातिर्लानिकरं च तत्‌ | 
गन्धवणेरसोपेतं विद्यान्मात्नाबदौषधम्‌ ॥ 


३-- यागो से चिदित्सा करना 

यद्मा का नाम खन कर यद्मारिलौह देदेना, श्वास सुनते ही श्वास कुर 

देदेना; ज्वर खनते ही ज्वरसहार या मरत्युजय ९देना ससमुचत नही; इसीसे कहां 
योगेरेव चिकित्सन्‌ हि दे शायज्ञोऽपराध्यति । 
वयो बलशरीरादि भेदा} हि बहवो मताः ।। ( चरक ` 

देश श्रादि को न समने चाला चिकित्सक केवल थोग से ही चिकित्सा करः 
पर मूल कर बेरुता है; वर्योकि वय-वल-शरीर च्रादि के बहुत से मेद दै, उ 
खच का विचार करना जरूरी है ¦! इस विष्य मे आयुवेद सपान के कर्ता श्री रा 
चन्द्र विनोद जीने जो ल्खिा ह वह ध्यान देने योग्य है; यथा- 

शाल्न मेँ फलश्रुति-ुंण चणन काल मे आयः स्व रोगो का नाम देखने २ 
रा जाता दै) दूसरी शरोर सदा काम मे अने वाली श्रौर अतिश्धथ उपयोगी अर्ष? 
के लिये कुक्छं भी फलश्रुति नहीं । उदाहरण र क्िये-शंगाराश्ः कासरोग की ए 
सामान्य श्रोषध दै; परन्तु इसके विषय मे सिखा दै कि 

"बल्यो ब्रज्यश्च भोग्यस्तरुणतरकरः सर्वरोगे प्रशस्तः । 
शरङ्गाराश्ेण कामी युबतिजनशतभोगयोगाद तुष्टः ॥ 

यह श्रोषघ बलकारकः शएुकजनकः; भोगयोग्य, तरण करने वाली; समस्त रोगं 
भे अशस्त; काञयुक व्यक्ति इसके सेवन के पीठ एक सौ सियो मे रमण कर सकत 
हं । परन्तु व्यवहार सं इसमे इतने ण नही मिलते । 

इसके विपरीत "चन्दनादि लोह नाना अकार के दिषम ज्वरो सेः पित्ताशिः 
ज्वर मे, मेहज्वर मे ओर जीण ज्वर मे उत्तम लाभ करतादै। परन्तु इसत 
चिषय में इतना ही लिखा हे कि-- 

निहन्ति विविधान्‌ विषमज्वरान्‌ 

विविध प्रकार के विषम ज्वरो को नष्ट करता दै! इसी रकार श्रच्चितुण्ड 

वरी-अग्निमान्य, जीण, प्रटणी, शूल, श्रम्लपित्त सैं श्रेष्ठ ओौषध हैः पररः 
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इसके विषय में वल इतना ही लिखा है कि अग्निमान्य रोग की शान्ति क लिये 
इते खाये { मस्विाभां वटीं खादेदग्निमान्यमरशान्तये ] । 

इस म्रकार से मरत्येक रोग की जो ओषधियां लिखी हैँ उनमें से कौन ओौषध 
रोग की अवस्था मेँ अयोग की जाती है; उसका फलाफ़ल कया है; यह सव त्र 
वेर्यो के उपदेश से तथा भत्यक्ष देखने से ही मापन होता है; शास्र पढने से नहीं । 

साथ ही योग के घरकों पर पूरा ध्यान देना जरूरी हे । इस विषय मे 
भी उपरोक्त पुस्तक मं ङु आवश्यक सूचनां दी हैँ यथा- 

आयुचैद मेँ श्रनेक श्रोषधिरयो के घटक-उपकरणें मे बहुत सादश्य है ( यथा 
लीलाविलास ओर पंचारत पपी में )। ओषधिका नाम या श्रधिकार भिन्न हो 
जने से ऊ विलष्ट णता नहीं आर जाती । इसलिये भत्येक घटक के विषय मेँ 
बारीक से विचार करना चाद्ये । पच्चासतपपंटी शौर लीलाधिलास के घटक एक 
होने पर भी कत्पना ( वनाव्ट ) से श्रन्तर आ जाता है। इसके लिये चटक के 
साथ निर्माण विधि का भी विचार आवश्यक है । 


साथ ही एक-दो घटक का अन्तर होने पर अथवा एक के समान यण वाला 
दूसरा दत्य योग में होने पर केवल नाम भेद होने से उसके गुर्णो म विशेष अन्तर 
नहीं आ जाता । उदाहरण के लिये चाजीकरणोक्त मन्मधाश्चसस के उपकरण 
यच्त्माधिकारोक्त बृहच्चन्दास्रतरस के समान है; परन्तु मन्मथाभ्ररस को कोई भी 
क्षय रोग में नहीं बरतता ओर इृचवन्द्राखत रस को वाजीकरण के लिये किसी को 


भी काम में लाते हीं दा । 


जदमाधिकारो्त यद्मारि लोह के उपकरण स्वणेमाक्षिक, शिलाजतु, लौह, 
विडंग, हरीतकी है शौर पूणंचन्द्र रस के उपकरण रससिन्दूर, अभ्र, स्वरणं 
माक्षिक; शिलाजतु, लौह श्रौर विडंग हैँ । इसलिये यदि यच्मारि लौह के साथ 
रसिन्दूर ओर छश्रक को मिलादियाजयेतो विना कष्ट के यदी योग धातु 
दौवल्यसं भी बरता जा सके गा। पूणो चन्द्ररख यद्दमा रोगे बरता जा सकता है; 
क्योकि श्भ्रकभस्म फेफड के लिये उत्तम दै; रससिन्दूर उवं रोगहर है । इसी 
अकार जीणं ज्वर मेँ कहा स्वतोभद्र रस नौर कासाधिकारोक्त साषेभोमरसः; 
श्यूलाधिकारोक्त श्ू्लवज्रिणी म्रणीरोगाधिकारोक्त चपवज्लभ एवं कासङटार 
श्रौर ज्वरोक्त मरुत्युञ्य के उपकरण परस्पर आयः समान हँ । वातरक्त मे का 
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गया गुङूस्यादिं लोह एवं मेदयेग का विडंगादिं लोह तथा पाण्डुरोग का 
नवायस लेह इन तीर्न के उपकरण भ्रायः एक समान हें । 
इसलिये छषि अत्रियुत्रने कदा है कि- 
भिषग्‌ बुद्धिमान्‌ परिसंख्यातमपि यद्‌ यद्‌ द्रव्यमयौगिकं मन्येत 
तत्तदपकूषयेत्‌ । ययच्वानुक्तमपि योगिकं वा मन्येत तत्तद्‌ धिदध्यात्‌ । 
वगमपि वर्गेणोपसंश्चजेदेकमे केननेकेना वा युक्ति प्रमाणीक्कत्य । 
बुद्धिमान्‌ वैय वर्ग मे परिगणित जिस जि द्रभ्यको श्रपंगत समक्षे, उसे 
उपे निकाल दं, ओर न कहे गये भौ जिप्च जितत द्रव्य को उगयुक्त समने उसे उसे 
ते तेवे। युक्ति के आघार प्र ही एक चगं के अन्यकरिपी वं से मिलादे या 
अनेक वर्गा से मिला देना चाहिये ॥' 
इसी से भवमिश्रने कहा कि शुद्धिमान्‌ व्यक्ति को केवल शाञ्चके साथदही 
चिपा नदीं रहना चाद्ये; चिकिरपा करते समय स्वयं भी ईस विषय मँ बुद्धि 
लद़ानी चये । # ऋषि छ्रियुत्र मै भी इसी पर जोर दिया है कि- 
(तस्माद्‌ वुद्धिमतामूहापोहबिसगंः मन्दनुदधे्तु यथोक्तानुगमनसेव श्रेयः" 
बुद्धिमान व्यक्ति ऊहापोह- त्कवितकं फर सकता दै, परन्तु सन्द वुद्धि चाले 
के लियेतो कहे हुए मागं पर हौ चक्लना श्रेयस्कार है । काश्यपदहिता मेँ इसी बात 
को जोर देकर कहा कि अषं अयोगे मेँ कमी-अयिकता विना सोचे समघ्ने नही 
करनी चहिये । दष श्रोषध के वल्-प्रल को देखकर उनमें परिवत्तन कर 
सकते है यथा- 
ये यथा च समुद्दिष्टा योगाः स्वे स्वे चिकिंस्सिते । 
ते तथेव भरयोक्तव्या न तेष्वस्ति विचारणा ॥ 
को हि नाम प्रणीतानां द्रव्याणां तत्वदर्धिभिः । 
नानाविधानमेकतवे तत्कर्म ज्ञातुमरति ॥ 
किञ्चिदन्यरसं द्रव्यं गुणतः किञ्चिदन्यथा । 
चीयतश्चान्यथा किञ्चिद्‌ षिद्यादनत्र षिपाकतः ॥ 
अथ चेकत्वमागत्य प्रयोगे न विहष्यते । 


# न चेकान्तेन निदिष्टे शार निविशते बुधः । 
स्वयमप्यत्र भिषजा तकंनीयं चिकित्सिता ॥ ( भवमिश्रः ) 
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उत्पद्यते यथाथंच्न समवायगुणान्तरम्‌ ॥ 

प्रथक्‌ प्रथक्‌ भरसिद्धेरपि गन्धे गन्धान्तरे यथा | 

गन्धाङ्गानां मनोह्वादि प्रव्यक्त सामवायिकम्‌ ॥ 

तस्मादाषप्रयोगेषु प्रत्तेपापचयं प्रति । 

न प्रमाद्येदविज्ञाय दोषौषधबलाबलम्‌ ।। ( काश्यप खि. ३. ) 

रोगों कौ अपनी अपनी चिकित्सा मेँ जो योग जिस तरह लिखे गये टै, उनका 
उसी तरह अयोग करना चाहिये; उनसे विचार नहीं करना चाहिये । कौन साधारण 
व्यक्ति तत्वद शिर्यो द्वारा म्रणीत योगो सँ जिनसे चिभिन्न अकारक दर्व्यो को एक 
मे मिलाया गया है, उस रहस्य को ८ अवयव मभाव ) सममः सकता डे ! कच्छ 
द्र्य विभि रस वाले हैँ, च वीय मे सिन्न हें, छ्ध विपाक मेँ विरोषता स्खते 
दँ । किन्तु एक प्रयोग म पड्कर कोई भी विरुद्ध नटी रहता ( जैते- यूषे 
खग्न-मी टा-नमक मिलकर एक ही होकर कायं सिद्ध करते है )! इनके मिलने 
से आवश्यक गरणान्तर हो जाता है । जिस तरह श्रलग अलग शन्न में परसिद्ध 
गन्ध द्रव्या > मिला देने से मन को प्रसन्न करने वाली एक नई गन्ध 
त्यक्ष देखने से आती है । इसलिये आषं प्रयोगो मे दोष श्रोर श्रोषयि्यो कै 
बलाबल को विना सोचे-समे उनमें कटाने-बढाने कौ भूल नही करनी चाहिये । 
इस कारणस योगकेषटकोंकों दौषके साथ समम करयोग का निर्णय या 

मोगका निसाण करना चादिये। इसमे ओषध का परिचय-गुण-रस-चीर्य- 
विपाक-अभीव से होना आवश्यक है, विशेषतः काष्टौषधि्यो के विषय मेँ | उदाहरण 
के लिये तिल का सेचन कुष्ट रोग का कारण टै- 


(नवान्नद धिसत्स्यातिलवणाम्लनिषेवणात्‌ । 
माषमूलकपिष्टा्नगुडक्ञीरतिलाशिनाम्‌ ।! ( चरक. चि. अ ७५) 
परन्तु यी तिल सोमराजौ के साथ मिलकर कुष्टनाशक है, यथा-- 
तीव्रेण दष्ेन पुरीतदेहो यः सोमराजीं नियमेन खादेत्‌ । 
{: वत्सरं ष्णतिलोष्ितीषं स सोमराजीं वपुषाऽपतिरेते॥ चर्थंगहदय 
( इ लिये योग की कल्पनो #पृनिणंय मे श्रपनी बुद्धि का पूरा उपयोग 
साथ स्रा ` षाः ना ५ द 











^ * भ 
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शाखं ज्योतिःपरकाशाथं दशनं वुद्धिरात्मनः । 
ताभ्यां भिषकसुयक्ताभ्यां चिकित्सन्नापराध्यति ॥ 
शा्च प्रकाश करने वाली वाह्यस्योति हैः बुद्धि देखने वाली श्चांख है; अपनी 
धुद्धि रौर शाल का ठीक योग करके चिकित्सा करने वाला वैय दोषी नहीं देता ¦ 
४-- दोष 
करति मेँ जो स्थिति सत्व, रज, तम कीदहै, वही स्थिति शरीर मे वात- 
पित्त-कफकी है) ये तीनो धातु शरीर का धारण करते है मौर स्वयं दूषित होने 
पर शरीर को भी दोषयुक्त करते हैँ । इन दोषा मे विकार च्राहार, निद्रा, स्नान, 
खान पान, मैधनादि सम्बन्धि अनियमो से तथा शीत -ग्रीष्मादिं ऋतुवो के विपथ्य से 
होता है । थम कारण मनुष्य के ्रधीन है, श्चौर दूसरा कारण देवाधीन-मक्रति 
के दाथ है दूसरे कारणस भी मलुष्य अपनी रक्षा कर सकता है ।* इस 
लिये इन दोषो को विकृत होनेदेनायान होने देना यह एक अकार से मचुष्य के 
हाथकीव्स्तुहीदै। 
रोग के कारण का त्याय करना चिक्रित्सा का प्रथम सूत्र हैः कुपित-वात- 
पित्त श्रौर कफ द सव रोोके कारण; इसलिये इन तीनो के कुपित होने 
का कारण सबसे प्रथम जानना चहिये । इस विषय मं तीन श्लोक बहुत प्रसिद्ध 
है, यथा- 
वायु के प्रकोपक कारण-- 
व्याजामात-अपतपेणात्‌-प्रपतनात-भंगात्‌-त्तयात्‌-जागरात्‌ः 
वेगानाच् बिधारणात्‌-अतिशचः-शोत्यात्‌-अतिच्रासतः | 
सूत -त्तोभ-कषाय-तिक्त-कटुकैरेभिः प्रकोपं व्रजेत्‌ , 
वायुः-वारिधरागमे-परिणते चान्ने ऽपराहेऽपि च ॥ 


१ "क रौषि पपषष) पी णिग णगणगरिषेरी पी 


> ऋतुवो के विकार मे बचने के उपाय-- 
हैमन्तिक दोषचयं वसन्ते अ्रवाहयन्‌ म्रेष्मिकमभरकाञे । 
घनात्यये वाषिकमाश्यु सम्यग्‌ पराप्नोति रोगान्ऋतुजान्न जातु ॥ 
म्रथम कारण से बचने का उपाय- 
नरो हितादारविहारसेवी समीच्यकारी विष्रयेष्वस्तः । 
दाता समः सत्वपरः क्षमावानाघ्रोपसेवी च भवत्यरोगः। ( चरर) 
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यायाम से, उपचास से, गिरने से ( आधात लगने से ), टट जाने से, र्तादि 
धातुश्या के क्षयसे, रत्रिं जागरण करने से, मल-मूत्रादि उपस्थित वेणो को 
रोकने. से, वहत शता रखने से-जलकर ्तिभ्यवहार से, बहुत डर जाने से, रुक्ष- 
कषाय-तिक्त-कटु रस के अति सेवन से; क्षोभ-शारीरिक या मानसिक केचेनी- 
उदेगसे; वायु अकुपित होती है; बादलों के अने पर ( वर्षाकतुमें या अन्य 
समयमे); अन्न का पाचन दौ चुकने पर तथा अपराहमेंचायुका प्रकोप दहता 
हे । [ यदा पर इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि पराह यें 
जो श्नौषध दी जये वह वायुनादहाक हो या उसका अदुपान एेला 
हो जो वायु का शामन करे-एक दी नौषधं को एक ही अनुपान से- 
प्रा तः-मध्याह ओर सायंकाल मे देना आयुर्वेद के विचार सेवुद्धिमानी 
नहीं; क्योकि तीनो समय में दोष भिन्नता शाख कहता हे ] । 
पिच प्रकोपक कारण-- 
कट॒वम्लोष्णविदाहि तीदण-लवण कोधोपवासातपेः, 
ख्लीसम्पकंतिलातसीदधिसुरश््छरनालादिभिः। 
भुक्ते जीयेति भोजने च शरदि ग्रीष्मे सति प्राणिनां, 
मध्याय च तथाऽधेरात्रिसमये पित्तं प्रकोपं जजेत्‌ ॥ 
कटु ( लाल मिचं आदिन कि नीम), खदा, गरम, विदाही ( जलन पैदा 
करने वाला-यथा-श्मासच ), तीदण ( राई श्रादि ), नमक इनके खने से; कोध- 
उपवास श्रौर धृूपसे; षो सेवन से [ इरी से कदयो को सम्भोग के पीद्धे तौर 
प्यास ठरन्त लगती दै ], तिल-अलसी- द्धि-स्रा शाक्त, मौर कांजी श्रादि कै 
पीने से, भोजन के पचने के समय, शरद्‌ ऋतु मेँ पित्त का प्रकोप होता है; मध्याह 
श्मौर "गधी रात के समय मी पित्त प्रकुपित होता है । 
कफ के प्रकोप के कारण- 
गुर्-मध्ुर-रसातिस्निगधदुग्धेष्ुभच्तय 
द्रव~-दधि-दिननिद्रापुप-सरपिःपपुरेः । 
तुहिनपतनकाले श्लेष्मणः संप्रकोपः 
प्रभवति दिवसादौ भुक्तमात्रे वसन्ते ॥ 
गुस ( भारी ) द्रव्य, मधुर द्रव्य-अतिलिग्ध वस्तुः दघ; गुड या गुड़ से बनी 
खाय वस्तु; द्रव, दधि, दिन म सोना, मालपूये-घी से भरे पदाथं ( रुजरात की 
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यृरनयोन्ती, कचौरी आदि ) के सेवन से, श्रोस के सिरने के समय-शीतकालं म 
कफ का ग्रकोपदहेता दैः मौर दिन के आरम्भे; सोजन करने के तुरन्त पीके 
तथा वसन्तकाल मे भी कफ़ का अकोप दोतां 

ऊपर के कारणो मे स्थूलरूप से सव कारणो का समावेश हय गया ह, फर 
भी इनका परस्पर भेद, अंशांशविकल्पना जानना वहत॒ कठिन है \ परन्तु एक 
वात स्पष्ट टै कि दिन के प्रातः, मध्याह शौर सायंकाल में दोर्पो के अकोप के समय 
की भिभताहै। इस भिन्नतासे षध के अन्दर भी क्कु अन्तर करना ठीक 

जिससे ओषध दोष के अलुष्रल दो स्के । इसी से दत्रियु्ने क्डादै- 


वृद्धिस्थानक्तयावस्थां दोषाणाभुपलन्तयेत्‌ । 
खसूच्मामपि च प्राज्ञो देदाभिबलचेत्तसाप्‌ । 
ठ्याध्यवस्थाविशेषान्‌ हि ज्ञात्वा ज्ञात्वा विचन्तणः। 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्तच्छ्धेयः प्रपद्यते ॥ 
अतिसुच्म होते हए भी बुद्धिमान के देष, शरीर, असि, वल ओरौर चित्त 
की ब्रृदि समता व क्षय की अवस्था को जानना चाहिये 1 केकि चतुर चैय व्याधि 
की च्रचस्था विशेषता केः जान जानकर उस उ उ श्वस्था में तदूनुद्रूल श्रेयस्कर 
चिकित्सा को समस लेता दै । 
इस लिये आयुर्वेदं मेँ ओषध ऊ काल तथा अनुपान एवं ओओौषध कौ वहुत 
विवेचना की है । विशेष करके काष्ठौषधि्यो > विषरयो मेँ यह विकैवना वहतं करनी 
हठी हे । रसौषधि्यो के विषर्यो मेँ इतनी सूहम विवेचना की जरूरत नदीं पडती 
उनम तो बहत इच्या अनुपान मेँ परिवर्तन करने से काम चल जाता है । रसौषध 
गवाही होने से सब अवस्थाच्रौ ये प्रयुक्त कीना सकती हँ [ आचीन कालसं 
ररौषधियेो ये लिपरे जे यद कहा गपरादटैकि थोडीमात्रायें उपये.गी होनेसे; अरुचि 
द्रादि लक्षण उत्पन्न न करने से, जल्दी आर्य के कारण-रसौ षधियां-काशैषधियो 
से अधिकश्रष्ठ है, यदी वात ऋज के इंजेक्शन के लि भी धघटतीदहं |) इसं 
लि? रसौषधियो के प्रये रे देषो की वारीक विवेचना आयः नही कौ जाती । 
सामान्यतः रक्तौषधि के साथ उसी रेगया दोष को शमन करने चासा 
अनुपान दथा जाता है; जिसे श्रौषघ श्नुपान द्वारा श्चरीर मे शीघ्र फैल जाये । 
काष्टौषधि्यो के चना मँ यदि विकि्तक कौ वुद्धि की परीक्षा होती है तो रसौषधि्यो 
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के विषय में अनुपान चुने मेँ उसकी बुद्धि कौ जांच हो जाती दै । एक ही मकर- 
व्वज-श्मलुपान मेदं से सव रोगो मेँ व्यवहार किया जाता है ( देखिये युस्तक्र यँ रस 
सिन्दूर-मकरध्वज का अनुपान )। इस लिये दोष को समम कर उसी दष्ट से 
काष्टौषघ श्रौर श्रनुपान चुनना चाद्ये । । 
५-- अनुपान ओर सहपान 

असुपान का श्रयं पीले का पेय चौर सहपान का चर्थे सायका पेयः 
उदाहरण के लिये ब्रहत्‌ पूणचन्द्र रस को मधु से चराक्रर पोछे से शकरा मिश्रित 
दृष पौने को देते हे, इसमें मधु सहपान है ओर दृध श्रनुपान है; इसी प्रकार वात 
व्याधि रोगी मं-दृहत्‌ बातचिन्तामणि को मघु के साथ चटाकर पी से महाराललादि 
क्राथ देते हैँ । 

्मनुपान के कारण श्रौषध शरीर में जल्दी लय हो जाती है [ जिस प्रकार कि 
तेल का बिन्दु पानी पर फैल जाताहै, उसी प्रकार ओषध च्रनुपान से शरीर मँ फैल 
जाती हे ] 1 वास्तव मेँ रसौषध के श्नुपान के साथ छोरी खरल में विसकर 
देना चाहिये । विना मोली को वारीक्‌ किये श्रौर अ्रचुपान के साथ मिधित न करके 
देने से श्रौषध का पूरा लाभ नहीं होता, क्योकि ओषध की मात्रा बहुत थोड़ी 
रहती है । इसलिये रसौषध के विषय में इस विषय पर ध्यान देना जरूरी है । 

द्मामवात आदि रागो मं काथ मँ एरण्ड तैल का अनुपान वरता जता है, यह 
्मनुपान क्राथ मेँ ही मिला तेना चाहिये । इसे रोगी को पीने में खगमता रहती है । 

द्मयुपान का चुनाव--अनुपान का दुनाव दोषश्रौर रोग को देख कर 
ही किया जाता दै, कद अवस्थाश्ों मेँ ( यथा-चात, पित्त ओौर कफ के मिधित होने 
पर ) मधु, घृत श्चौर चीनी तीनो को मिलाकर देना पडता दै, [ यथा-सितोपलादिः 
चूण को मधु श्रौरघी से चाटने को का है-लेदयेमन्धुसर्पिषा--चरक; इसमे धी 
मधु-शकंरा तीनो का मिश्रण है ]। उदाहरण के लिये श्चियो के अद्र मे चन्दरम्रभा- 
चटी का उपयोग यदि इन तीनो के साथ कतिया जये तो अच्छा लाभ होताहे 
( श्रो कचिराज हरिरजन म्जूमदास्जीकी कपा से अनुभव में वरता है )। 
इसी अकार रक्तरोघक स्रौषध-अयापान या कुक्छुररुत्ते के रस के साथ बहुत गुण 
करती द 1 

शाछ्र मे भस्म बनाने की जो अनेक विधियां दी हैँ, उनका आधार मेरी हृषि 
से यदी एक है कि सिन्न भिन्न रोगे भिन्न भिन्न चनस्पतियोगसे वनी भस्म 
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उपयोगी होती दै, राजयद्मा रोग में--कचनार से बनी स्वणं भस्म जितनी 
लामदायक है, उतनी उष्ण गृणवाले उष्ण वीयं से बने दन्य की उपयोगी नदी 
होगी । यदी वात अश्रक भस्म के साथ है; अक्रो के दूध से बनी ्भ्रक भस्म श्लेष्मा 
को निकालने-उसका संघात तोडने क लिये उत्तम है, गुलाव जल या चन्दनादि 
क्राथ श्रथवा अकं से बनी अराल पि्टी, अवालु मस्म की अपेक्षा अधिक शीत दे, 
यही वात मुक्तापिष्टी ओर मुक्ता भस्म मे है 1 इसलिये अनुपान के चुनने में एेसा 
ही अलुपान चुनना चाहिये जे किं श्रौषध के गुण को बदये श्यौर दोष का नाश 
या शमन करे । 
वस, इसी इष्टि से समय का विचार रात, मध्याह्न श्नौर साय॑काल का चिचार 
करे अनुपान में परिवत्तन कर तेना च्य, भले ही श्चौषध एक दही रहे। 
उदाहरण के क्लिये सितोपलादि केः आतः मधु से दीजयि श्रौर मध्याह्न या पराह 
म घी श्रौर चीनी से दीज्यि, कफ धिको तो इसे मधु भी मिला दीजिये, 
इस विचार से आयुतरद मेँ ओरौ षधमोजना करने कौ परिपाटी है, आंग्ल चिकित्सा के 
आधार पर श्मोषधि कोदिनमें तीनवार या चार वार देना-विना विचारे 
केवल परम्परा दृष्टि से भारतोय प्रथा ऊ अनुकल नदीं । 
साथ ही, होम्थोपेथिक चिकित्ाको भांतिरेगीको पथ्य काज्ञान न करान 
दूरी भूल हैः भारतीय चिकित्सा में पथ्य-ञ्चपथ्य का बहुत स्थान डे, यहां तो 
अन्वित है कि-- 
पथ्ये सति गदार्तस्य किमोषधिनिषेषणेः । 
पथ्येऽसति गदार्तस्य किमोषधिनिषेवणेः ॥ 
रोगी यदि पथ्य पालता दहै, तो ओषधिसेवन कौ जशूरत नही--वह स्वयं 
अच्छ हो जायेगा श्चौर यदि रोगी पथ्य नहीं पालता तो भौ ओषधि सेवन करने 
को जरत नदी; उसे कड लाभ नदीं हेणा । इसलिये पथ्य चिवेचना का भी ध्यान 
रखना वश्यक हे । 
युद मे ज अटुपान चुने हैँ अयः वे श्हारद्रग्योके रूपमे ग्रा 
परवल का रक्त, आद्रंक क। रस, पान का रस, अनार का रस, चि्मका चूण, 
मधु, इत, चीनी ्रादि हँ । साय ही इन अनुपान की दूसरी विशेषता यद है कि 
अव्ये सयाच पर सुलभ है; इनको लाकर वरता जा सकता दैः ओषध-रसोषध 
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गोली रूप मेँ देर तक रहने से जल्दी विगडतीः नदीं । एक ही रसौषध च्रज्युपानः 
भद्‌ से बहुत से रोगो मे काम द्‌ देती है । इसलिये भारतीय चिकित्सा मे अद्युपान 
का बहुत बड़ा स्थान है [ बच्चो के लिये विरोष करके यूनानी शर्बत, अक भी 
अच्छ ्रनुपान दै, उनका भी योग्य रति से युक्ति को अमाणित करे उपयोग 
करना चाहिये ] । 
8--नाडी-धाप्त यर तापमाप 
नाड़ी-हाथ के मणिबन्ध मे अंगुष्ठ के मूल में स्थित नाड की परोक्षा की 
जातो हे। इस नादी का सम्बन्ध हृदय से है! हृदय के किये अन्रिपुत्र ने 
कहा है कि-- 
षडङ्गमङ्गविज्ञानमिन्द्रियास्यथेपञ्चकम्‌ । 
भात्मा च सगुणश्चेतञिन्त्यं च हृदि संभ्ितम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठथं हि भावानामेषां हृदयमिष्यते । 
गोपानसीनामागारकर्णिकेवाथचिन्तके; | 
तस्योपघातान्मूच्छायं सेदान्मरणम्रच्छति । 
दो हाथ, दो पैर, शिर रौर अन्तरि ( कोष्ठ ) इन दैः श्रंगो का विज्ञान, 
पांच इन्द्रियो क विषय, मात्मा, खुख-दुःखादि गुण; मन; मन का चिपय ये सव 
हृदय सें आराधित हैँ 1 जिस म्रकारघर यें छत की अन्य लकडर्यो को सहारा देने के 
लिये बीच मेँ एक बड़ा शदहतीर होता दै, उसी भकार इन सव भार्वो की रक्षा के लिये 
यह हृद्य बनाया हे । इस हदय के उपघात से मूर्छा होती है श्रौर मेद से 
मृत्यु होती दे । 
माज की चिकित्सा में हदय की परीक्षा का जो मद्र है, वही महत्व प्राचीन 
चिकित्पा मे नादी काथा। जिस प्रकार राज हदय की परीक्षा में रटेथस्कोप 
साधन है, उसी रकार भाचीन पद्धति मे चिकित्सकका हाथ से ना को स्यशं करना ही 
महत्वपूर्ण था । जिस प्रकार आज चिकित्सक के कान-श्रवणशक्तिष्वनिज्ञानः के 
लिये शिक्षित होने आवश्यक है; उसी प्रकार भारतीय चिकित्सा मे चिकित्सक 
क। रुपशंन्ञान से श्रभ्यस्त दोना जशूरी है । ये दोनो ज्ञान ( ध्वनिज्ञान शौर स्पर्शं 
ज्ञान ) अभ्याससे ही प्राप्त होते है, शाच् के पद्‌ लेने से नदीं होते, जिस भकार 
कि च्छे श्रौर खेटे रत्न की परीक्षा का ज्ञान अभ्याससे ही प्राप्न होता है, केवल 
पटने से नहीं मिलता 1 


योग-चिकित्सा 


नादी ते दोषो का ज्ञान होता दै, यह विषय बहुत अभ्यास साध्य है; जिस 
ग्रकार श्मन्धा व्यक्ति अभ्यासके कारणदहीस्पशंसे रगाका तथा श्रक्षरा काश्चन 
कर हेता है; उसी रकार नाड़ी ज्ञान से दोषो का ज्ञान नाडी परीक्षासे चिकित्सक 
करता है । परन्तु राज कल इसका एतदुविषयक ज्ञान लुक हीता जाता ह । 
फिर भी नाड़ी का महत्त्व उसकी गति, वेग-शक्ति के रूपमे स्मान भी है #।॥ 
नाडी की गति-श्वस गति श्रौर तापपरिमाण इन तीनो का श्रापस में एक सम्यन्ध 
है, यह सम्बन्ध जब तक बना रहता हं, तब तक शरीर य॑त्र नियमित रहता ई । 
उदाहरण के लिये-ुवा व्यक्ति की नाड़ी एक मिनट मे ७२ से ८० वार चलती, 
है, इसकी श्वास गति १६ से १८ प्रति मिनट, श्रौर ताप परिमाण ९.४ फा 
रहता है । सामान्यतः एकः श्र॑श ताप परिमाण वदने पर नादौ कौ गति दस शरश 
वदती हे 1 श्वास न्रौर नाड़ी की गति म सामान्यतः एक शओ्रौर चार का श्नुपात 
रटता हे । निमोनिया मेँ यह अलुपात बदल जाता हैः उसमे एक आओर तीन, एक 
न्रोरदो दहो जातादैः एक श्नौर दो का श्रलुपात भयानक स्थिति का सूचके । 
रायस उवरमै नादी की गति तापपरिमाणकी पेक्षा धीमी रहती हेः 
अर्थात्‌ ताप परिमाण के वदने के साथमे नाड़ी की गति उसी श्नुपात से न्दी 
बदती । मलेरिया ज्वर मेँ नाडी की गति तापपरिमाण के बदने के साथ साथ 


बदतीदहं। 
इस पकार से नाड़ी की गति, श्वासगति श्यौर ताप परिमाण इन सबका सम्बन्ध 


महत्वपूर्णं डेः 1 बहुत कुक रोग का निर्णय इसी सम्बन्ध की सहायता से टोता हः 
विशेष करके सान्निपातिक अवस्था में । 

शिष्ट्वा मेंश्चौर दधो मे नादी की गति युवा की पेक्षा अधिक तेज रहती 
डे । वृद्धा मे ताप परिमाण कुक उतर जाता है। सामान्यतः ताप परिमणमें 
रातः सायं अन्तर नदीं राता ' परन्तु यदि यह अन्तर नियमित रूप से हौता 
डे, ते श्रवश्य ऊ कहीं विकार समना चाहिये । यच्मा रोग म तथा यायफाईड 
रोग मे ताप परिमाण का उतार-चदाव नियमित रूपमे भिलता दै। इसी कार्‌ श्रम 
से या अन्य उद्वेग श्रादि से श्वासगति तथा नाड़ी गति बट जाती दै; परन्छु स्वस्थ 
अवस्था मे ङु देर चिश्रम्ति सेने पर यह पनी पूं स्थिति पर आ जाती दै । 
परन्तु यद्तमारोग मँ रोगी के पांच मिनट श्रम करके श्नौर फिर तुरन्त पांच 


% नाड़ी की परीक्षा विधि के किये लेखक कौ करीनिकलमेडीखन पुस्तक देखें ` 
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मिनिर श्राराम करने पर नाड गति शौर श्वास गति अपनी पूवं अवस्था पर नदीं 
च्माती । पूर्वं अवस्था पर श्माने के लिये अधिक समय की अपेक्षा रहती है। इससे स्पष्ट 
हैकिशरीर यंत्र सेंक्षय करिया अधिक तेजीसे दै । 
मेटे-रुश्रूल व्यक्तिरयो से, ्चियो मे गभाौवस्था के समय-नाद़ की गतिर्मे 
स्वभाव से अन्तर मिलता है ! स्थुल व्यक्तिर्यो कौ नादी मन्द्‌ रहती दै शौर 
गभवती चि्य की नाडी तीव्र रहती है । नाड़ी की गति के अतिरिक्त उसके वेय 
आघात का भी ध्यान रखना होता दै । यह आघात नाङ्ी की-घमनी की भित्तिर्यो 
का परिवियात्मक्र होता हे! धमनी की भित्ति के तन्तुवो मे कारिन्य हौ जने से 
( जैसा किं बद्धावस्था नँ मायः होता ह ) आघात एक फटके के रूप मै लगता दै, 
जिस प्रक्र कि एक नली को बीचमेसे दबाद तो उम च्लता इरा पानी 
टके के साथ फिर वाहर होता हे! इसी पकार सिच्च भिन्न गतिर्यो की तुलना 
पशु-पक्षियौ से करके उनको दोषो के असार वर्गीकरण भारतीय-्ादुर्बद 
चिकित्सा पद्धत्ति मे किया गया दै; जिससे कि पशु-पक्षियां कौ गति देखकर 
वियार्थी नाडी की गति को भी ( उपमान माणसे) समफ स्के; गाय को 
दिखाने से जंगल मे जाकर गवय को भी पटिचान लेता है [ गौरिव गवयः || 
जिस श्रकार रोस लकद्धी की आवाज में, खोखले पात्र कौ आआवाजमें तथा पानीसे 
भरे पात्र की ्राचाज मे श्नन्तर होता दै, उसी प्रकार धमनी की भित्तियो के ठोस 
होने से, या अधिक भर जाने से, अथवा कम॒ भरने से उसकी गति शौर वेग में 
अन्तरश्याजातादहै । इसी से कदा दै--घमनी जीव साक्षिणी, धमनी जीचन 
की साक्षी है ) 
७--प्रलेप 
प्रलेप करने के कुच नियम हँ, चन्दन का लेप शीतलता देता है; परन्तु यही 
ज्ञेप जघ गादा करदिथाजाता डे, तों शरीर से निकलने वालौ गरमी.को रोक 
देता हे; इससे शरीर मँ शीतलता न होकर गरमी रहती है 1 सरदियो में साधु 
स्लोग शरीर पर राख या विभूति लगाकर शरीर के सब छेद वन्द्‌ कर देतेर्हैः 


% जीव का अर्थं रक्त भी है ( र्तं जीव इति स्थितिः-सुश्चुत ) । रक्त का 
स॒ख्य ्रल्ेप हदय से है; इसलिये षमनौ हदय की साक्षी-उसकी बोतक टै; यद 
ध्मर्थं भी संभव होता है! नाड़ी के सम्बमध में पूर्णं जानकारी कमे के लिये लेखक की 
निकल मडीस्न दें । 

२यो० चिर 
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इससे उनको सरदी नद लगती 1 इसलिये लेप का परिमाण श्चौर उसके लगने 
फ़ नियम श्राचार्यो ने दिये है, यथा-- 

लेप कौ मोय--पानी मँ गीली हुई भैस की खाल क समान होनी चाद्ये । 
इस लेपं छो रात्रि मेँ नहीं लगाना चहिये । क्योकि रात्रि मं लेप लगाने से शरीर 
की उष्णिमा बाहर न शकर अन्दर दी रुक जायेगी, इससे रोग वदेगा । रत्रिर्मे 
शीतलता रहवी है, इसलिये शरीर कौ गर्मी लेप के विनादही बाहरश्रा जाती 
ह । परन्तु जहां पर गरमौ बहाने कौ जरत द्यो ( जैसा किं पक्रामिसुख तरण मेँ ) 
वहां पर राते भी लेप वरता जाता दै । प्रायः करके चेहरे पर सुन्दरता क 
सिये जोक्तेपकियाजाता है ( जेसाकिं ब्मीं श्रौरतें करती हैँ) उसे आतः दही 
दिन मे लगाना चाष्धिये; रघ्रि में नदी [जो श्रते उन्दरताके लिये चौक 
या सेलखडी का बना पाऊडर बरतती है-- विशेषतः सायं काल मे, वे अपनी 
खन्दरता का स्वयं नाश करती है || 

लेप सदा ताज्ञा दी बना कर रतना चादिये, वाखा ( पर्युषित ) लेप कभी 
मी कामम नहीं लाना चादधिये । एकलेपके ऊपर दूरा लेप नहीं करना 
चाये । पहिले किय हुए लेप को उतार कर उसी सेषं को पुनः नहीं बरतना चाहिये। 
कर्योक्ति शुष्क हो जाने से वहनि वीयं होता है; इसलिये उसका लगाना व्यर्थः है । 

प्रलेप को चारीक पीसकर अंगूठे के अथम पर्वका १/२ वां भाग मोर 
लगना चाहिये । यह लेपनतो वहुत चिकना, न ब्रहुत रक्ष; न बहुत पतला 
प्रौर न ब्रूत धना होना चाहिये । लेप को सीधा त्वचा पर दी लगाना चाद्ये, 
त्वचा पर चन्न रखकर उस पर लेप नदीं लगाना चाहिये । बहुत लिग्ध श्रौर बहुत 
पतला जेष त्वचा पर जमता नदीं । खेद रहित लेप सुखने पर अधिक दादा टै; 
जिससे रोगी को ददं होता है; वहत पतला किया लेप-सूखने पर पपड़ी बनकर 
ड़ जता है-गिर जाता है । इससे ओषधि का रस रोग तक नहीं पहचता + 
इसलिये लेप को ठीक अकार से ही करना चाहिये* । | 





# ऋछद्णपिष्ये घनो तेपश्चन्दनस्यापि दाहक्रत्‌ । 
त्वग्गतस्योष्मणोरोधात्‌ शीतङ्ृच्ान्यथाऽ्युरो ४ 
त्रिमागङ्षछटमातः स्यात्मरलेपः कल्कपेषितः । 
नातिलिरधो न रक्षश्च न पिण्डों न दवः समः ॥ 
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८-क्रियासंकर 

एक श्रोषध दी जाने पर उसकी शिया को देखना चाद्ये, जरूरत पङ्ने पर 
उसी क्रिया को बढाने वाली श्रोषध देनी चाहिये । उदाहरण के लिये-मेनफल को 
वमन के लिये देकर यदि चमन न होता दीखे-तो नमक को गरम पानी मं धोलकर 
देना चाद्ये । परन्तु यदि मेनफल की क्रिया अभी शरीर मेँ समाप्त नहीं हृई-इसी 
बीच मेँ रोमी की बेचेनी देखकर वमन निरोधक उपचार छिया या विरेचन दिया 
जाये तो यह करियासंकर है । परन्तु ्त्यायिक-अचस्था मेँ-जरूरत मे जरूर 
इसको भी क्षाम मे लाया जाता दै-उस समय तो श््रदोप्तागारवत्‌?-जलते इण 
चर की भांति शीघ्र उपचार करने का विधान दहै । सामान्यतः एक श्मौषधका 
क्रिया काल-सात दिन तक देखना चाहिये, फिर ओषध बदलनी चाहिये-वीच 
बीच मे उसी क्रिया को बढाने वाली दृसरी ओषध दी जा सकती है । जब पहली 
ौषधकी करिया शान्त हो जये-वव दृ्री-नये गुण कौ ओौषव देनी चाहिये । 


- << 


न च पयुितं लेपं कदाचिदवचारयेत्‌ । 

न च तेनैव लेपेन पुनर्जातु मसेपयेत्‌ ॥ 

अतिल्िग्धोऽतिद्रवश्च लेपो थयवचार्यते । 

त्वचि न शिष्यते सम्यक्‌ न दोषं शमयत्यपि ॥ 

तन्वालिप्रं न कुर्वीत संशुष्को ह्यवपुटायते ॥ 

न चौषधिरसो व्याधि प्राप्नोत्यपि च शुष्यति । 

तन्वाज्िप्तेन ये दोषास्तानेव जनेयेद्‌ शम्‌ ॥ 

संशष्कः पीडयेद्‌ व्याधि निलो ह्यवचारितः ॥ 

चूण, वरी, श्वतेह आदि के प्रयोगो को समफ़ने के लिये लेखक की 

“सेषल्य-कटपन तथा भरस्मो के सम्बन्ध मे विशेष जानकारी के लिये लेखनः 
कौ “भारतीय-रसपद्धतिः से सहायता लेनी चाद्ये । 


के (1 (-, कि 
श्रेष्ठ ओषध ओर भ्रष्ठ चिकित्सक 
तदेव युक्तं भेषञ्यं यदएयोग्याय कल्पते । 
सं चेव भिषजां श्रेष्टो रोगेभ्यः यः प्रमोचयेत्‌ ॥ ( चरक } 
(€ ६ किट्वलल€ 
$ गुन] 1.8 116 21.21६ "16616116 122. ९1 18.16 
07 62.11.14; © {8 116 10०७5 2. 82.628. 110 
1.1 1.७8 1601016 07 ०2.86886° " 
इन येगे स एक दी बात का ध्यान स्क्खा हे, किं जिससे रोगी को श्ररोग्य 
लाभ हो, चह योग यहां पर लिये गये दै । क्योकि उचितं श्रौषघ-सिद्धयोग वीः 
ड किं जिससे ्रारोग्य मिलता दै; श्रौर वदी उत्तम चिकित्सक है जोकि रोगौ रे 
मनुष्य करो सुक्ति देता दे । 
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अवर 


सामज्वर शौर निरामज्वर मेदस ञ्वरदो प्रकारका दै! सामज्वर मे 
नकाय रस वाले कषाय नहीं दिये जाते ¦ 


सामज्वर फो चिकिसा 

इसमे निम्न रसौषध प्रायः व्यवहृत होती दै-- 

सरुतयुय रस (लाल) यह श्रामपाचक श्रौर पित्तनिःसारक है ! रायफाईड 
ज्वर मेँ इसको दिनम २या२ बार वरतना चादिये ¦ श्लेष्मज्वर या वातश्लेष्म 
ज्वर मेँ अर्क श्चौर मधु के साथ १रत्ती माराम देना चाहिये कोष्टशुद्धि न 
होने पर श्रा्र॑करस क "साथ शौर केषशुद्धि दोन पर पानके रस के साथ देना 
चाये । वातञ्वर श्रौर पित्तज्वर मे केवल मधु > सोथ देना चद्धिये 1 

मुत्युञ्जय (काल्ला)--ज्वर > साथ अतिशार या पेट मं आच्मान, गङ्गङ्ाट 
होने पर मधु श्रौर सेहण्डके पत्ते के गरम रस के साथ देना चादिये ¦ मात्रा १ रत्ती 

दिगलेश्वर--यह साम-निरामज्वर कौ श्रौषध हेः चातज्वर मेँ उपयो 
हे । निरामज्वर में भरतु या मिश्री के शबत से इसे दना चाये ¦ वातशलेष्मज्चर 
( इन्पफलुयज्ा › मे, सविरामज्वर-मलेरिया मेँ--आद्रक रस ॒श्रौर मथु से अथवा 
निर्गण्डी ऊ पत्ते के रस श्रौर मधु से देना उत्तम है। दिनम दो बार दना चिये। 

पित्तज्वर सँ वमन होने पर इसका उपयोग नहीं करना चाद्ये ¦ मत्रा २ रत्ती ) 

ज्यावरी--वातज्वर मेँ यह श्नौषध मधु के साथ, कफज्वर मे रंक रस 
ञ्नौर मधु के साथ देनी चापे । पित्तञ्वर मे दाह अवल होने पर॒ करेल देः पर्ता 
का रस श्रौर मधु थवा पित्तपापडे का रस चौर मधु ठ साथ देनी चाहिय । 
वातश्लेष्ज्मर सें आ्रक रस श्रौर मधु क साथ, वातपित्तञ्वर मेँ - चन्दन धिसकर 
उसके साथ देना उत्तम है । निरामज्वर, मध्यमज्वर, पुरातनचञ्वर मँ यह चौषध 
उत्तम हे ! पित्तश्सेष्मज्वर, पित्तज्वर की निरामाचर्था, वातपित्तज्वर म दरसिगार 
के पत्त का रस श्रौर मधु से इसको देना चाहिये ! प्लीहा ओौर यकृत बढा इरा 
होने पर पिप्पली चर्ण श्रौर मधु के साथ देना चाये ! इस श्रौषध को २१ वार 
करी ॐ मूत्र की भावना देकर जी्णज्वर में देना चाहिये । मात्रा एक सतती । 

अधिङमाररस--श्ामदोष संशोधक, श्रभिमान्य निवारक, जीणे दोष 
ते कारण ज्वर हने से आघ्मान, सम्पूरणं शरीर मेँ वेदना, वमन, अतिसार दोने 
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पर विशेष उपकारी है । आमज्वर मे-शुण्टी चूर्णं श्रौर मघ; कफज्वर मे आार्रस 
श्रौर मधु या निगंण्डी के परतो का रस श्रौर मधु; सन्निपातज्वर के प्रारम्भ मे पिप्पली 
चुणं श्चौर श्यद्रंक रस के साथ देना चादिये । मात्ना १ रत्ती 

तरुणन्वरारि--ज्वर क पांचवें, छट या सातवे दिन प्रातःकाल जल के 
चाय एफ गोली (१ रत्तीकी) देनेसे दिनमें दोयातीन वार दस्त होकर 
ज्वर बन्द हो जाता दे । वातञ्वर म या वातपित्तज्वर मे कोष्ठ मे मलवद्धता रहने 
पर इसका उ्यवहार होता है ¦ ज्वर के साथ अलाप, दाह, तन्द्रा, गरमी अति दिन 
मलत्याग दोने पर इसका व्यवहार नहीं करना चाहिये ! यह ओषध विरच्‌ हे । 
मात्रा 3 रत्ती । 

ज्वरसुरारि- यदं ओषध अतिशय विरेचक है । इसको ज्वर के ५वेया 
७ षे दिन जल ऊ साय देनी चादिये । वातन्वर या बातपित्तज्वर मेँ कोष्ठ काठिन्य 
दने से इसके देते दँ । बालक, ब्रद्ध-गर्भिंणी को नहीं देनी चाये । माघा १ रत्ती! 

नचज्वरोभाङ्कश--रफज्वर या पित्तश्लेष्मज्वर तथा जिन सब ज्वरो मे 
ज्वर के समय स्वेद नटीं आता, उन सव ज्वरो म यह ओषध उपकारी हे । 
ओषसेवन से पसीना होकर ज्वर उतर जाता हे । स्वद्‌ उतरने से ज्वर उतर 
जाये श्रौर फिर ज्वर आये तव इस गोली को पुनः देना चाहिये । दिन तथा राच्नि 
मृ १-१या २२ बार; राच्रिमे १ यार बार देना चाये । ्लुपान च्र्रका रस 


शरोर मधु! मात्रा १ रत्ती ¦ 
महाज्वर कुद्या--सामज्वर ओर निरामज्वर दोन मे यह ओषध बरती 


जाती दे । सम्पूणं शरीर सें दर्द, शिर मे भारीपन, अभिमान्य चौर कास होने पर 
इसका उपयोग करना चाहिये ! कफज्वर श्नौर वातकफज्वर से बिशेष उपयोगी हे । 
दिनम १यादोबार,रत्रिमे एक यादो.बार देनी चाये । ज्वर्‌ के साथ 
वेदना, शिर मेँ भारीपन होने पर नि्ण्डी के प्रा के रस श्रौर मधु से तथा मलवन्ध 
होने पर शद्रंक रस श्रौर मघु से देना चाद्ये ! पुनरावर्चक मलेरियाञ्चर मे, वात्‌ 
पित्तज्वर मेँ या प्लौहा-यङ्ृत वाले जवर मँ जव शोथ हो जाए तव श्रौर अजीणंयुक्त 
पुरातन ज्वर मं इसका अयोग करना उत्तम हे । मात्रा २ रत्ती । 

पचवक्व रस--वातज्चर मे जब गात्रकम्प, सन्धिये। मेँ दद, पसीना श्राकर 
ज्वर उतरता ही, तब यद श्रौषय उत्तम है । अतिदिन रात्रि म ज्वर होता 
हे तो उसमे यह श्रौषध निरुं्डौ ॐ परतो क रस के साय देनी चाहिये । जो लोग 
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नित्य अति अ फीम का सेवन करते है, उनके लिये यह श्रौषध उत्तम है । मलवन्ध 
होने पर दिनमेदोया तीन बार रौर रत्निमेंएकया दो बार ्र्रकरस श्रौर 
मधु से देनी चाये । चातकफ़ ज्वर मे श्रकमूलरस के साथ देनी चादिये। 
मात्रा २ रत्ती । 

कफकेतु रस - श्लैष्मिक या वातरतैध्मिक ज्वर मे उवर का उतार चढाव 
दोनेसेदिनमेंदोयातीन बारश्रौर रत्रिमेदोया एक वार यह अौषध देनी 
चाहिये । क फञ्वर मेँ जव निद्राधिकय, स्तेमिता, अनिच्छा, सुख में दुरग॑न्वि ठो, 
तब इसके देना चाद्ये ¦ नाज्ञक अकति, बालक तथा गर्भवती को इसे नटीं देना चदिये। 
मम्पस ( एपा008 ) से, दन्तश्ल, कणंशरूल, शिरश्ूल तथा प्रहणी रोग की 
भथमावस्था मे, तरुण अतिसार मे, वर्षात > अतिसार मे यह्‌ शओरौषध उत्तम 
दे । अलुपान--पान का रस श्रौर मधु । मलबन्ध दने पर अद्रंकरस अर मधु से 
देनी चाहिये ! मात्रा २ रत्ती । 

कस्तूरी भैरव- वातकफज्वर मेँ पसीना, निद्राधिक्य, पार्यवेदना तथा 
कास की अबलता होने पर यह शओमौषध देनी चाद्ये ¦ अबल पित्तकफञ्वर शौर 
स्िपातञ्वर मे यह श्रौषध धिक उपकारी है। बालक शौर बद्ध व्यक्तिको 
द्राधी गोली देनी चाहिये । अुपान आद्रंक रस ओर मघु; मात्रा २ रत्ती । 

अगर कस्त्र- पित्तज्वर, पित्तश्लेष्मञ्चर श्रौर वातश्लेष्मज्चर मे यह 
द्रोषध विशेष उपकारी दै}! सन्निपातज्वर मे दाह शौर तन्द्रा होने पर इसका 
प्रयोग करना चाद्ये । यच्स्मा रोगी को तीन्रज्चर दोनेसे इ्राक्ष चिसकर मधु के 
साथ देना चादिये । वातकफञ्वर; सन्निपातञ्टर तथा वातकफञ्वर मे पसीना, उचर 
की म्रबलता एवं निद्राधिक्य होने से आ्राद्रंकरस श्रौर मधु से इसको देना चाद्ये 1 
माच्रा २ रत्ती, 

कस्तृरी भषण-- चातश्लेष्मञ्चर शौर सज्निपातञ्चर मेँ श्लेष्मा की प्रधानता 
रहने से इसको आद्रंकरस श्चौर मधु से देना चाये ¦ मात्रा २ रत्ती । 


ज्वर के उपद्रवं की चिकित्सा 
दिग्वाएक चूणे- चरभिमान्य, आ्मान तथा अभनिनिर्बल होने से जब भूख 
न लगती हो या स्वभाव से रोगी को श्राभ्मान रहता हो, तब इस चूर्णं को गरम जल 
से देना चाद्ये । मात्रा २ शाना । 
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अिञुखचूण--ज्वर मेँ श्रधिमान्य या आष्मान रहने से इसका व्यवडार 
करना चाद्ये ! इसके सेवन से मलशुद्धि हो जाती द! जिनको सदा अमान्य 
रटत ह उनके क्तिये यह श्रौषध उत्तम है । ज्वर मँ प्लीहा श्रौर यक्त बद्‌ जाने 
पर यह श्रौषध विधेष लामप्रद दै । ्नुपान--उष्ण जल ; मात्रा २ आना) 
दाटषटक प्रलेप श्रौर यवप्रज्ञेय--अध्मान, तीव्र उदरशल, च्॑त्रघनन्थि 
( 8867८ &19008 ) श्रौर शोथ मेँ तथा एपेन्डीसाययिस मँ शीघ्र लाभ 
करता है ! अलसक श्रौर विलम्बिकारोग मेँ ये लेप उत्तम हँ) 


ज्वर पं अनिसार होने धर 

सिद्ध पाणेश्वर रस --ज्वर मे पित्त क अकोप के कारण पतला पानी जसा 
मलघचित होने पर यह श्रौषघ मोधे का रस श्चौर मधु के साथ देनी चाहिये । यदि 
साथ यें ्राघ्मान भी द्ये ते जीराचणं रौर मघुके साथ देनी चाद्ये) मत्रा ५ रत्ती 

सवीग सुन्दर या महागन्धक--ज्वर मे पित्तप्रकोप से जब पतला मल 
माये, सुख से रक्त श्रये या मलल मँ रक्त आये तव यद्‌ श्रौषध वस्थानुसार दिन 
मे एक या दो अथवा तीन बार देनी चाहिये । स्तनपायी शिशु तथा प्रसृताके 
लिये ये उत्तम श्रोषधिथां दै । अहुपान-श्रामातिषार म भजित जीराचूणं ओर 
मधु थवा दग्ध विल्व शओरौर शधवुगुड, रक्तातिसार मेँ--अनार के पत्त का र्त श्रौर 
गन्ञे की चीनी । वयस्क मात्रा ३ रत्ती 

्ाणेश्चर रस- ज्वर के साथ अति मात्रा मं षतला मल आने पर जीरा 
चूण नौर मघु श्रथवा मोथे का रस श्रौरमधुके साथदिनर्मेरया र वार 
- देना चाहिये ! सान्नरा २ रत्ती 

ज्वर में वमन होने एर 


पिष्यल्यादि लोह-ज्वरकाल मे रोगी छो चमन कौ प्रबलता होने परया 
न्यरूप मं पित्त प्रकोप के कारण पित्तवमनत, कमिजन्य तीत्रवमन होने पर यह 
श्रव उपयोगी है । अत्यधिक वमन के कारणदिक्कादहोर्ी दहो तो यह श्रौषधघ 
(1 [4 
उत्तम है । श्रतुपान-म की गुठ्लीॐे बीच की गिरी मौर कवादुग्ध । मात्रा २ रत्ती 
स्वणंमत्स्यण्डो- कृमि के कारण यदि वमनदहो तो यह उपयोगी डे । 
अनुपन--अाम कौ गुठली की गिरी ओर कचादुग्ध । मात्रा ३ रत्ती 
चन्द्रकात्ति रस-ज्वर, ज्वरातिसार, रतिसार मेँ वमनहोने से यह्‌ शरौषध 
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उत्तम है; बालक, वदध के लिये यह विशेष लाभ मद्‌ हे! अनुपान-आआम कौ गुली 
की गिरी गौर कचादुग्ध । मत्रा ४ रत्ती 


ञ्वर मं प्रलाप होने पर 


सिद्ध वरी - ज्वर में रोगी जब अवद्ववाक्य बोलता हो, उस समय शआद्रंक 

रस शओमौर मधुसेग्रतिदो धंटे क अन्तर से इसको देना चाहिये । मात्रा ३ रत्ती 
ज्वर मे दाह दीने पर 

दाहमंजरी- ज्वर के समय पित्तप्रकोपके कारण असह्य दाह दने पर 
अथवा सन्निपातञ्वर मे अत्यधिक दाह होने पर यह च्रौषध उत्तम दै । अवस्था- 
विशेष मे मलशुद्धि होने से जवर कम दो जाता है (अतः) दष्ट अधिक होने पर 
विरेचन देकर यह श्रौषघ देनी चाहिये । अलुपान--दिन में दो था तीन वार करेले 
के पत्ते के रस शमर मधु के साथ दं | मात्रा ३ रत्ती 

दाहग्रज्तेप--पित्तप्रधान या वातपित्तज्वर म रेगी को अवल दाह होने पर 

यह लेप लगाना चाहिये । यदि ऽवर का वेग बहुत अधिक होतो इसका शरीर 

'पर लेप करके समस्त शरीर पर बिन्दु बिन्दु छिडक देना चाद्ये । 


ज्वर पे पिपास होने पर 


षडंग पानीय--इससे प्यास अओौर जवर दोनो नष्ट होते है । तृष्णा रोग तथा 

उपद्रव रूप तृष्णा मे उत्तम है । 
ज्रम काप होने पर 

कासङ्कखार---ज्वर मे कास के कारण कष्ट होने के समय इस ओमौषवं को 
देना चादिये । ज्वर मे जव कफ ॒तरलावस्था म या थोड़ा निकलता हो तव इस 
प्रोष को देना चाद्ये । ऽर, कास श्रौर शिरोवेदना दने से सश्निपातज्वर मेँ भी 
यह लामप्रद्‌ दै । अलुपान--तुलसीपत्ररस श्रौर सैन्धव लवण अथवा वासकपत्र- 
स्वरस श्योर मधु । माता २ रत्ती 

चन्द्राखरुत रस--ज्वरमे कास का वेग जब निरन्तर रदे, शुष्क कास हो, क़ 
निकलता हो, उस समय यह ॒श्रौषध देनी चाये । कफ़ञ्वर,. चातकफज्वर या 
पित्तकरज्वर में इसका उपयोग करना चाहिये । श्रलुपान-पान का रत श्रौर मघु; 
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शुष्क कास ोने पर वनतुलसौपत्ररस श्रौर सैन्धव लवणः; पुरातनं कास में चासक- 
पत्ररस श्रौर मधु । मात्रा २ रत्ती । 
ज्वर में सर्बांगगत शयु हने पर 
वातगजञाक्श्चा---ज्वर के समय जब सारे शरीर में द्द हो, सन्धिस्थार्नो में 
तीर ददं हो; तब यह अौषध देनी वाष्िये। वातिक, तथा वातश्लेष्मिक ज्वर में ज्वर 
के बने के साथ जव वेदना बढती टो तब इसको देना चाहिये । अहेपान-मलचन्ध 
रहने पर श्राद्रंकरस ओौर सेन्धव लवण, कोष्टशचद्ध होने पर निगुण्डीपत्ररस शौर 


मधु उत्तम है। मात्रा २ रत्तौ 1 ू 
रामबाण रस-- यह पाचक, शोषक ओर स्तम्भक दै) उवर के कारण 


श्रतिमान्य हो या ज्वर के साथ जब अफारा, भम्लोद्‌गार, एक दो बार पतला मल- 
त्याग, पेट मे गुड-गडाहर श्रौर शरीर मे ददं हो; तव इसको देना चाद्ये । 
श्रनुपान-श्रम्ोद्‌ गार, तथा पेट मे गडगडाट होने पर जीराचूणं श्रौर मधुः 
मलबन्ध रहने पर आ््रंकरस ओर मधु; केवल श्रतिसार रहने पर मोथे का 
रस या जल श्मौर मधु माच्रा ३ रत्ती, 

रसोनादि कऋथ--शीतकरिथा के कारण शरीर ऊ किसी भाग मं जब असह्य 
वेदना रहती हो; साथ में ज्वर भी हो, तव इसको देना चाहिये । यह आ्रामचात काँ 
उत्तमश्रौषध है। रोग कौ म्रवलता दहने पर दिनम परतः सायं दो बार 
दना चाहिये । 

चालकास्वेद- बातकफञ्वर मे सर्वग या सन्धिस्थान में ददं रहे तो 
थह स्वेद देना चाये 1 


ज्वर म शिरशूल होने पर 

लच्मीविलास--ज्वरकाल में शिर मे अत्यन्त वेदना होने पर यह शओौषधः 
श्रतिशय उपकारी है ! श्रनुपान--मलशुद्धि न होने से आद्रंकरस रौर मधु; मल 
द्धि होने पर पान के रस श्रौर मधु से; अन्य अस्थाद म निगुण्डी के पत्ररस 
श्रौर मधु । मत्र र रत्ती | 

स्वदय लद्मीविलास--ज्वर के समय या अन्य समयं शिरोवेदना 
होने पर, वायुजनित शिरोवेदना में श्रथवा ऽवर से पूं शिरोवेदना तीव्र रने पर इसे 

श्तना चाये । शेख, कान, नासिका, सन्धिगत, कफ जनित रोगो मे उपकारी " 
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है । श्लुपान-मलशुद्धि होने से पान कारस श्मौर मधु, मलशुद्धिन होने पर 
श्रद्र॑क कारसश्यौर मधु । मात्रा २ रत्ती 
ज्वर मे अरुचि होने पर 


सखुधानिधि रस--ज्वर रोगी को भोजन मे अनिच्छा, अभिमान्य तथा सम्पूर्णः 
शरीर मेँ वेदना हने पर यह उपयोगी है । अनुपान-सेख्वर्णं श्रौर ईयङ्‌ । 
मात्रा ५ रत्ती । 

दाडिमादि चूणे--्वर मे अछ्चि होने से श्चथवा श्ररुि के साथ ज्वर 
होने पर एवं नासाख्लाव श्रौर कास होने पर इसे देना चादियेः श्रलुपान-गुनशुना पानी । 
मात्रा चार राना । 

श्मलाय योग~--ज्वर काल में च्ररुचि होने से भुख में इसको धारण करना 
चाहिये । गरम जल के साथ गण्डूष ( कुल्ला ) करना दितकर ह । 

सन्निपात ज्वर चिकित्सा 

चन्द्ररोखर रस-सन्निपातञ्वर में पित्त की या पित्त, कफ दोनो की अधिकता 
होनेसे रोगी को दाह, प्यास, स्थानविशेष मे मण्डलाकार शोध, श्रौर पसीना 
होने पर इस श्रौषध को करेले के पत्ते के रस ओौर मधु के साथ देना चाहिये । 
शिशु, बद्ध श्रौर निवल प्रकृति को यह श्रौषध नहीं देनी चाद्ये । मात्रा २ रत्ती । 

अदोष नीहार रस--सजिपातज्वर सें तन्द्रा, प्रलाप, क्ञानहीनता, वक्षस्थल 
मेँ पाश्वशूल तथा उन्माद अतीति देने से आद्करसओ्यौर मधुसे इते एक 
रत्ती मात्रा मेँ देना चाहिये । वातश्लेष्म प्रधान ज्वर मे विशेष उपयोगी है । 

सुत्युजय रख -- सन्निपातञ्वर म शरीर म .जङ़ता, निद्राधिक्य, आंखो का 

बन्द रहना, तन्द्रा, कास, शरीर मे भारीपन, शिरोवेदना ओ्रौर अग्निमान्य होने पर 

आाद्र॑क रस शौर मधु से यह ओौषधं देनी चाद्ये । मस्तक शौर गलते मे वेदना 
होने से निगुंण्डी के पत्ते के रस श्मौर मधु से इसको देना चाहिये । मात्रा २ रत्ती ¦ 

ध्री सन्निपात सुत्युञ्जय रस-- सनिपातज्वर मेँ रोगी को मूच्छ, शरीर 
मं जडता, निद्राधिवय, पिपासा आदि उपद्रव होने पर इस श्मौषध को भांगरे के 
पत्रस्वरस से देकर गरम क्पड्ं से रोगी को ढांप देना चाहिये। रोगी 
को पसीना श्रे परया बारवार मूच्छ शाने से ज्वर उतरता हरा जानना 
चादिये। मात्रा २ रत्ती । 
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कपकेतु रस--सन्निपातञ्चर तै कफः को अबलता दीखने पर, शरीर मे 
जडता, अभ्यक्त शब्द्‌ का निकलना, निद्राधिस्य, शिरश्प्ल या छदि होने पर 
आस्क रस श्नौर मधु से इस ओषध के देना चाचियि \ मात्रा र रत्ती । 

शाभ्भुनाथ रस--सन्निपात ज्वर तं रोमी को अतीसार, भ्रम, मृच्छ, 
अलाप, उन्माद पाश्वेवेदना दोने पर ईइसं द्नौषघ को २ रत्तीमच्रामें देना 
चाहिये । ओष सेवन क पील रोगी को गरमी तथा निद्रा आती मतीत दो तो यड 
समना चाये कि श्नौषघ कार्यकर री है 1 श्रलुपान--आद्रकरंस प्रर मधुः 
श्रतीसार देने पर जीरा नौर मधु! ज्वरातिसार मे अतीसार निषत्त होने पर 
आघ्मान हो तो यद्‌ श्रौषध देनी चाद्ये ! मात्रा २ रक्ती, 

अघोरचखिह रस-सनिपातज्वर सें रोगी को अज्ञानता, समय समय्‌ पर 
मृच्छ, च्िदयोष के अकोप से प्रणनाश होने कामय होने पर इसकी एक गोत्ती नारियल 
क जल के साय देनी चाद्ये 1 यद ओषध बहुत तीव्र है, सामान्यरूप मे अयोग 
नहीं करनी चाद्ये 1 श्रौषध देने के पीडे नाडी कौ गति तथा दूसरी बातो का ध्यान 
रखना चाद्ये । रोगी को शीतल द्रव्य दही स्मौर भिश्ची पर्या देनी चाहिये 1 

सूचिकाभरण रस --सन्निपातज्वर मेँ रोगी की चेतनता नट हो जाने से, 
धा्वायु मँ शीतलता, नाड़ी कौ गति विश्व॑ल या गति दीन हाने पर,शरीरमें रण्डा 
चसीना अनि पर इस आ्मोषध को नारियल के जल फे साय देना चाददिये ! एक गोली 
सेलामनद्ो तो दूसरी गोली देनी चादिये, जब तक नासावायु में गरमी न साते । 
श्रोषध की क्रिया स्पष्ट होने पर रोगी ॐ सिर पर तिलतेल मलना चाहिये, शीतल 
जल की धारा का रयोग करन चादिये । शिश्यु-ड श्चौर गभवती क यह 
षध नदीं दनी चाये \ इसमे छृष्ण-सर्पविष होता हे । 

कस्त्री ैरव--सनिपातज्वर मेँ क़ या वात-कफ का भरकोप होने से 
-शरीर से जडता, तन्द्रा, पर्थैवेदना, निद्रायिकय, सन्धिस्थान में वेदना, सुख मं कफ- 
लिता नोर कास होने पर श्ाद्रकरस श्मौर सैन्धव लवण के साथ इसे देना चादिये । 
चात श्ेष्मजञ्वर में यह ओओषवि उपयोगी ह ! मसूरिका में शदाक्ष धिसकर उत्तमे 
मधु मिलकर इखका प्रयोग करना चाये । मात्रा २ रत्ती । 

अगर क स्तुरी--सनिपातञ्वर मेँ जङ़ता, निद्राधिक्य, श्रार्खो मे जदाः 
पाक्ववेदना, तन्द्रा, स्पन्दनदीनता, नासाभ्रमाग म शीतलता, जिह में करुष्णवणेता, 
वाकशक्ति को दीनता, अमिमान्य आदि रहने पर-अभिन्यासनज्वर्‌ की अवस्था मे 
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यह श्यौषधं देनी चाहिये । वातश्लेष्मञ्चर में यह विशेष उपयोगी है । अयुपान- 
धिसा ह्र खद्राक्ष श्चौर मधु । मात्रा र रत्ती । 

स्रगाङ्क कस्त्री--सननिपातञ्वर मे अतीसार, तन्द्रा, अतिशय दाहः सूच्छा, 

्न्तर्दाद, पिपासा, स्वेद, दो श्रांखो में स्पन्दनदीनता श्चौर नासाभ्रभाग में शीतलता, 

होने पर शआ्माश्टकारी त॑त्रिक, रत्तष्ठीवी, रण्दाह सधिपात में यह्‌ श्रौषध देनी चाहिये 
्मनुपान - चमन होने पर श्वेत चन्दन श्रीर्‌ कच्वादुर्धः; अन्य अवस्थो मे ताल- 
पत्र रस श्रौर मधु | मात्रा २ रत्ती 

नवस्वरेभ केद्ारी-सन्निपातञ्वर मेँ रोगी के शरीर मे जडता, निद्राधिक्य, 
स्वेदाभाव, स्तब्धता, प्यास, शिरोवेदना, गले में ददं, मृकत्व, होनेषर सन्धिग 
सन्निपात ये आदकरस शओौर मधु से यह ओरौषध देनी चाद्ये । दाह श्रौर प्यास भ्रवल 
होने पर श्वेत चन्दन ओौर कच्चेदुग्ध के साथ, निद्राधिक्य होने पर तालपत्ररस 
रौर मधु से देनी चाहिये मात्रा १ रत्ती 

महालद्मीविल्लास--शरीर मे जडता, गद्गद वाक्य, निद्राधिक्य, शीत. 
ज्वर, अवल तन्द्रा, कटि- पाश्च -प्रीवा-वक्ष मे दद॑, सन्धिस्थान म दर्द, कणेमूल में 
तीत्र शौथ, कण्ठरोध तथा गले में शू भरतीति होती हो तो इस कभ्पन-शीघ्रकारी- 
कूटपालक-कर्कटक-तत्रिक-जिहक-सन्धिग-कर्णिक सन्निपात मे तथासिन्न २ कफरोग - 
म यह श्चौषध दो जाती है। अपान --आ्रंकरस ओर मधु अथवा पान का रस 
ओर मधु । मात्रा २ रत्ती। 

चतुमुंज रस--सन्निपातउवर मँ मूच्छ, गात्रकम्प, भ्रम, भ्रान्ति, 
यक्चाधात, पाश्वं -प्रीवा-सन्धिस्थान मेँ वेदना अलाप, ज्ञानश्ून्यता तथा गायु- 
जनितं विविध विकारौ मेँ एवं कफप्रधान उन्माद्‌ रोग में यह श्चोप्रथ विशेष उपकारी 
हे । श्नलुपान- तालपत्ररस श्चौर मधु । मात्रा २ रत्ती 

कस्तु भूषण- रोगी मे जडता, अस्पष्ट वाभ्य, निद्राधिक्य, तन्द्रा, पारं 
वेदना, करिश्ूल, ककंटक श्रौर वेदारिक जिहक सश्चिपात में उपयोगी हे । 
श्रदुपान--चिसा ह्या सद्राश्च श्चौर कचादुग्ध । श्वास मचल होने पर सोट श्रौर 
भार्ण का क्राथ -श्रौर सैन्धावलवणः; मलवन्ध होने पर अद्रक रस ओर मधु । 
मात्रा २ रत्ती। 

कृहत्क स्त्री भेरव- पाश्वेशल, अलाप, शौतलता, ज्ञानलोप, नाडी कौ- 
गति क्षीण होने पर यद्‌ श्नौषध सिपातज्वर मे. ्रष्टत के समान द । . उन्म्पद रूप 


३० योग-चिकित्सा 


-से मल्युसूचक लक्षण दीने पर, चायुविकार, सूतिकाविकार, रक्तपित्तविकार भ्रा 
द यद्‌ श्नौषध बरती जाती है! चात, कफ प्रधान विषमउवर; सब प्रकार 
सन्निपातज्वरे में यहं श्रौषध उत्तम द । अुपान-वातश्लेष्म, पित्तश्लेष्म, त्रि) 
्रधान विकार मेँ तालशाखा का रप शौर मधु, चमन होने पर चन्दन धिसक 
कचेदुग्य के साथ, चिषमज्वर में श्राद्रक रस श्रौर मधु अथवा पिप्पली चूणं शौ 
-मधु, कफप्रधान ज्वर में पान का रस रौर मधु वरतं ¦ मात्रा २ रत्ती । 


सन्निपातनज्वर पं उपद्रव चिफित्या 


कास यें अष्ठंगावल्ेहिका -्ाद्र॑करस के साथ, कोमनलिका मेंशो 
-होने से देनी चाये ( व्रोकोएक्टसिस मेँ ) 

कासान्तक रस--कास का परिपाक न हव्या हो श्रौर कफ पतला पानी जैः 
श्राता हो, तो इसे देना चाद्ये, शुष्क कास सें देना चरजित है ! श्नु पान-तुलसं 
-पत्ररस शौर सैन्धव लवण ¦ मात्रा २ रक्ती । 

कासकुडार--सन्निपातज्वर में कास में कफ पतला थोडा या धिक निः 
लता हो; शिरोवेदना या भारीपन हो तो इस ओषध को ्ाद्रंक रस ओौर मधु 
साथ, ्रतीसार या मल पतला होतो कण्टकारी के क्राथ के साथ देना चाहिये 


मात्रा २ रत्ती 

पलादि चूणै--कास शुष्क हो, कफ थोडा निकलता दो, तो इसको देः 
चाहिये । श्रुपान-उष्ण जल । 

श्वास मे भाग्यादि काथ--कास के कारण या जवर के कारण श्वास 2 
वेग जं प्रबल दो जाए तब यह काथ देना चाहिये ) वक्षस्थल से कफ़ निकलता 
टो तो यह क्राथ विशेष उपयोगी दै । 

भछग्यादि चूणे--श्वास का वेग उपस्थित होने पर यह श्रौषथ आधे धटे 
अन्तर से देनी चाद्ये । ञवर के मकोप के कारण कास शुष्क हौ जाये, वक्षस्थ 
से सन सन शब्द खनाई द तथा वेदना ओर उदराध्मान हो, यह श्चौषध देर 
चाहिये ! यह श्रौषध तुलोमक श्चौर कोष्ठ शरुद्धिकारक दै । श्रनुपान--उए 
जल । मात्रा १ मासा । 

इवासङकडार--चात-कफ-परधान सज्निपातज्वर में शुद्र श्रसके साथ का 
क वेगं उपस्थित होने पर यद श्रौषध देनी वादये । वक्ष तरथा पाश्वे मेँ वेदना दो 


उवर-चिकित्सा ३१ 


पर इसकी व्यवस्था करनी चाद्ये ! शअ्युपान-सठ श्र भार्गी का कोथ ओर 
सैन्धव लवण । मात्रा २ रत्तौ ¦ 

श्रवासचिन्तामणि- सन्निपातञ्वर मेँ किसोभीभ्रकार काः श्वस रोग होने 
पर यह शओरौषध देते हैँ । श्वास काल में ज्ञानशुल्यता; उदराष्मान; मोह, बार-बार 
रिका या वमन आदि उपद्रवदहोने से जब कफ बाहरनं श्राता हो तब इस 
श्रौषध को देना चाहिये । ्चयुपान--वहेडे को विसकर मधु मिलाकर द वमन 
पौर दिका होने पर श्राम की गुठ्ली की गिरी मौर कच्चादुग्ध । मात्रा २ रत्ती । 

हिद्ा मँ पिप्पली, श्रांवला अौर सोठ का चूर्णं समभाग लेकर सवके 
बरावर चीनी मिलाकर मधु के साथ बार-बार चटाये। बवकरीके दघ के साथ 
सोठ का दूधपाक बनाकर दे | निम्बू का रस, संचललवण श्यौर मधु मिलाकर 
पिले । चीनी श्रौर बड़ी इलायची का चृणं मिलाकर बार-बार चाये । 

पिष्पल्यादि लोह-स्िपातज्वर मे पित्तका प्रकोप दोनेसे रोगीको 
जघ वमन श्रौर हिक्षा हो तब इसको देना चाहिये । अनुपान बेडे की मञ्जा यौर 
कचादुग्ध 1 

पलादि गुटिका--ज्वर मे पित्तकोप से जव रक्त चमन हो तब मधु के 
साथ मिलाकर देनी चाहिये । यह ओषध र्त पित्त, कास श्र यच्भारोगमें 
शस्त है । मात्रा १ मासा । 

प्रललाप सेँ-शिर पर रण्डा जल डार्ले, वफ की थेली रख; पान क! रसं 
श्नौर पुराना धरत मिलाकर जेप करना चाहिये । कुक्कुट के अण्डेका तरल भाग 
पुरातन धत्त के साथ मिलाकर माधे पर मलं । नाड़ीसमूह की दुल॑लता से जब तन्द्रा 
श्र अलाप हो तब युशिकारक श्रौर उत्तेजक ओषध [ यथा कस्तूरी भैरव ] देनी 
चहिये । शिर पर आद्धक रस्त-की पटरी या सौठ पीस कर लेप करना चाये । 

सिदध वशी-सन्निपातञ्वर मेँ रोगी जव सदा अलाप करेःतब इसको यह वरी 
देनी चाद्ये, परन्दं जब रोगी को उदराध्मान या चायु की रक्ता के कारण श्लेष्मा 
श्यष्क हो तब इसका देना निषिद्ध है । एक एक घण्टे पर १ गोली पानौ के साथ 
देनी चादिये । मात्रा २ रत्ती । 


सन्निपात में दाह होने पर 
दाहान्तक लोह--सननिपातज्वर मेँ पित्त के प्रकोप के कारण जब अस्य 
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दाह एवं अतिसार श्रौर वमन दो रहँ हौ तथ इसका प्रयोग करना च्िये ¦ अभु- 
पान-जल, दस्त होने पर इन्द्रजव का शीत कषाय । माघा ३ रत्ती) 

धान्य इशाकरा--सन्निपातज्वर मे अन्तर्दाहि श्रौर प्यासाधिकष्य रहने से २-१ 
घण्टे के अन्तर से थोद्यी थोड़ी मात्रा में यहं ओषध देनी चाहिये ! 


सन्निपातन्वर में शोथ होने पर 


रक्तमोत्तषण- ज्वर के अन्तम कान कौ जड़ मे शोथ दीखने पर जोक 
लगवानी चाद्ये । पले से रोगी को पंचतिक्त धरत या त्रिफलादि धत सेवनं करने 
को देना नादिये 1 

हिग्बादि जेप--कर्णिक सन्निपात मे या अन्यान्य सन्निपातज्वर मँ कनि के 
मूल मे शोथ छने से हिग्वादि केप ( हींग, इल्दी, मांगी; सैन्धव लचण, देवदार, 
कूठ, विडंग इनको पीसकर गरम करके लेप करे ) या कुलध्थादि ज्ञेप ८ कुलत्थ 
कायफल, सोठ, कालाजीरा इनका चूणं भांग के पत्ररस के साथ मिलाकर गरम 
करके ) लगाना चाहिये । सिपातज्वर मे मूच्छ, ज्ञानलोप तथा श्लँम्मिक धिकार 
होने से क्वादिनस्य-देना चाद्धिये ! रोगी का ज्ञानलोप, माये मे ददः वक्षः 
स्थल की क्रिया के बन्द होने से आद्रंकरस से मिलाकर नासिका `रन्धरदरारा फूत्कार 
द्वारा प्रयोग करना चहिर्थे 

सिद्धाथक लेप- ज्वर मे ज्ञानलोप > साथ नाङ़ीगति का विपर्यय होने 
से, शरीर मे शीतलता अआभासित्त होने पर वक्षःस्थल ओौर पाश्वं मे तेप करना 
चाहिये | 

बृहत्‌ कफकेु-ज्वर मेँ कफम्रकोप फे कारण रोगी को प्रवल तन्द्रा 
ज्ञानलोप, वक्षःस्थल में श्लेष्मा संचित रहने से जव धड़ घड़ श्राचाज आती हो 
तव यह ओषध देनी चाये । अदुपान-- तालशाखा का रस श्रौर मधु { सन्निपात 
ज्वर मेँ अन्लिप, मुढता या बुद्धि अम होने पर यह षध श्रमो गुणकारी है । 

वातह्कु लान्तक-ज्वरमे वायु या वायुपित्त के कारण मत्तता, बुद्धिभम 
या श्रते होने पर, म्रलाप, कम्प, निद्रानाश, पक्षाघात, श्रवणशक्ति लोप, इन्धिरयो 
मे विकलता, भरम, ओर भय होने पर इसको २ सत्ती मात्रा मे आ्रंक रस श्रौर मध 


के साथ दना चाहिये । 
ैलोक्यचिन्तामणि--वायु ॐ ्कोपसे यारक्ष वाघ के साथ श्ते्माः 


ह्वर -चिकित्सा दे द 


का प्रकोप होने पर रोगी मे मत्तता, मतिभ्रम तथा आ्ञेप से जब मोह उपस्थित 
हो, तवर ताल क्री शाखा के रस ओर मधु से श्रौर मलबन्ध होने पर आद्रंक रस 
शमर मधु से देनी चाहिये । 


, सन्निपातज्वर मं उदराध्मान एवं मल-मूत्र-रोव चिकिसा 


मल अवरुद्र होने पर फलव्ति-( ग्लेसरीन सपोजेटरी या अन्य ) बरतें । 
यायु की अधिकता से मलावरोध होने पर उदर. पर हींग का चूर्णं पानी मे घोल- 
कर मनः पुरातन धृतं मालिश करके हाथ को गरम करके सेकं देना चाहिये । 
्ंतिसार के कारण यदि मूत्रावरोध दहो तो वृणपंच मूल क्राथ दे! प्रकुपित वयु 
के द्वारा वस्तिद्रार संकुचित होने पर मूत्ररोधदोतो गोखरु, वरुणाकी छाल श्नौर 
पाषाणमेद काक्ाथद्‌। 

िग्वा्कं चूणं- सनिपातज्वर मे उदराष्मान होने पर यह श्रोषध 
१ शाना सेर आना मात्रा में गरम पानी से देनी चा्धिये) 

चतुमंख रस--उदराध्मान, श्वास, पाश्वं में वेदना, गुड गुड शथ्द श्र मल- 
मूत्र का वरोध होने पर यह श्चौषध देनी चाये । वायु-पित्तजनित रोग में इसका 
व्यवहार होता है । अनचुपान--तण्डलोदक । मात्रा २ रत्ती । 


आगन्तुन ज्वर चिकित्सा 
वावश्लेष्मज्वर सन्निपातजञ ( 206 प007> ) मे--करतूरोभेरव, 
महालदमीविलास, चन्द्राशत, श्यंगाराश्र, कटफलादि पाचन, श्टगिवसद्‌; तथा चतु- 
अज देना चाये । 
निसमञ्वर ओर मध्यम ज्वर चिकित्सा 


वातपित्तान्तक रस-वात-पित्ताश्रित ज्वर मे दाह, प्यास, भ्रम होने पर 
सायंकाल मेँ ज्वर का वेग मन्द्‌ रहने पर इस श्रौषध को ३ रत्ती मात्रा मे सुलेदयी 
का चृणं शरोर चीनी से दैना चा्िये। 

मध्यमन्वरङ्गश्च--निरामल्वरमेज्वरका वेग अल्प तथा मध्यमज्वर 
मँ ज्वर के समय गाचदाह ओर रम होने पर मातः, मध्याह्न ओर रन्निमें तीन बार 
यह्‌ स्मौषध देनौ चाहिये 1 अहुपान--पिप्पली चृणं श्रौर मधु अथवा हरसिंगार के 
पत्तो का रसश्रोर मधु मारा 9 रत्ती । 


३ यो० चि 


३४ येरा-चिक्रित्सा 


ल्वरारि श्रभ्र--चातश्ेष्मान्नित ज्वर या खनिपःतज्वर कौ निरामावस्था 
रं रोगौ के कषु, प्नीहा श्रौर यकृतगृद्धि, तथा श्भिमान्य रने पर सह अौषथ 
द्रनौ चहिये ; प्लीहा को बरद्धि देन पर यद्दागे क स्थान पर॒ ताग्रभस्म का मित्रेण 
करदः दना चाहिये । रग > शरीर मे ददे, शिरश श्रादि दाने षर इसके देना 
उनम श्र । श्रलुपान--्रद्रक रस श्रौर मधुः प्लीद्य वदी दतो स्मुदीके पत्तोको 
श्रभ्नि नं गरम करे उनका रस, पिपत्तोवण शरोर मधु देना चाद्ये मात्रा ररत्ती, 

चिन्तामणि रस--एक दोप या द्विदोषाश्रित या स॒न्निपातज्वर्‌ की निराम 
कन्था मे, श्रन्ययुष्क आदि विषम ज्वरो मँ रोगी के कास, शरीरवेदना, दुवंलता 
च्मादि रहने मे तथा वृद्ध भ्यल्ियो में मदु ज्वर होने से यह श्रौषध उपयोगी देः 
जारण ज्वर में ते' यह्‌ छथ वहत उपयोगी दै । श्रसुपान-अद्रंक रस शओ्रौर मधुः 
काम होने पर पिप्पली चृण चौर मधु । मात्रा २ रत्ती ¦ समय--प्रातः सार्य । 

सौभाभ्य वरी--सव प्रकार ॐ ज्वरी कौ निरामाव्स्था या मच्यम ज्वर 
तशा जीर्णं एवं विषम ज्वरो मे रोगी कः कास, शिरेचेदना, अरुचि, श्रमिमान्य, 
द्यशो मँ जनन, तृषा आदि उपद्र हने मै; चिरकालीन प्लीदाके वडाहोने पर 
नाथसे यङृतभीं कद्ध वदरो ते इस श्रौपथ का उपयोग अशत तुल्य दै । 
द्ममुपान-र्नीदा श्रौर यकृत वड़ा टेन से करसद्ोने पर रेहृ्ड के पर्तोका रक्त, 
पिप्मन्तौ चूर्ण आर मधु ¦ केवल ज्वर श्रौर कास दोने पर वासकस्वरस रौर 
मधु; ज्वर के साथ शिर मेँ भार प्रतीत हेने पर निगुण्डौषत्ररस ओ्रौर मधु; मलवन्ध 
हमे पर श््रंक रसब्यौर सधु । मात्रा रत्ती 

मकरध्वज वरटी-सव पकार के ज्वरौ की निरामाचस्थारमे, ज्वरवेम के 
मन्द्‌ रहने से, शरीर अतिकृश दने पर इवंलता दूर करने के लिये यद ओप 
देनी चाये । जिनको दुकंलता ओौर श्ुकराल्पता के कारण वार वार ज्वर आतादहो 
उनच््े एव क्षयकासादि जनित दुवंलता में इस श्रौपध के प्रातः सायं देना चाहिये । 
द्मनुरान-फन का रस श्रौर मधु! मारा दो सती । 

सर्वतोभद्ध रस--चातर्रैष्मिक रचचिपातज्वर की निरामावस्या मँ या 
मध्यमज्वर सं तथा विषमज्वर मे कास, प्रवलज्वर, शिरोवेदना, सर्दी तथा प्लीहाढ्दि 
होने पर दिन यें तीन वार यह ओौषध ३ रत्ती मात्रा मँ पिप्पलीचूणं ओर मधु 
से देनी चादियं 1 

बृहत्‌ विश्वेश्वर रस--वातरलेभ्मिक या सान्निपातिक्ञ्वर कौ निराम 


उवर-चिकित्सा ३५ 


अवस्था मेँ-७,९, १०,१२, १४,१८, २२ दिन के पञ्च उपद्रव होने से जव ज्वर की 
गरमी कुछ कम हो जाए; तब सन्तत-सततज्वर मँ यह उत्कृष्ट श्मौषध है । श्रु- 
पान--कोष्टशयद्धि यौर कास की शान्तिके लिय पिप्यलीचूणं ओौर मधु; केष 
काटिन्य होने पर श्रा्र॑क रस श्रौर मधु । मात्रा २ रत्ती । 


ज्वर मं कषाय (काथ) प्रयोग पिधि 


चातज्वर मे ७ दिन, पित्तज्वर मँ १० दिनि, कफलज्वर म १२ दिनं 
चातश्लेष्म ज्वर मेँ ९ दिन, वातपित्तज्वर शओ्मौर पित्तश्लेष्म ज्वर मेँ ७ 
दिन श्चौर स्िपातज्वर मँ ७, ९, १०, १२, १४, १८ या२६ दिन पीडे जब 
उपद्रव कम हो जाएं तव कषाय देना चाहिये ! 

शुण्ख्वादि काथ--रोगी के शरीर में वेदना, अल्पज्वर रौर भूख की कमी 
दोने पर इस क्राथ को देना चहिये । 

श्रीफलादि कथ- रोगी मे निद्रा की कमी, माये मे चक्र, सर्वागवेदना, 
"तथा ज्वरक्ाल मं कम्पन होने पर इसे द; मलत्रन्ध हुने पर इसमे समाय की पत्ती 
» छाना मिलाकर दना चाहिये । 


पपंटादि काथ --पित्तज्वर के द्स दिन बीतने पर भौ रोगीमे दाह तथा 
-श्मभिमान्य होने से यह्‌ कथ मातः देना चाहिये । 

हीवेयदि काथ --पित्तञ्वर मेँ रोगी को प्यास, दाह, पतला मल शादि 
उपसग हने पर इसे देना चाहिये ' 

फियतादि काथ - पित्तज्वर में दाहः वृष्णा, मनवे, था वमन तथा सुखमें 
कर { स्वाद होने से प्रतिदिन प्रातः काल देना चाहिये । ` 

दराच्तादि काथ-पित्तज्वर मँ श्यस्य दाह, अलाप, मुखशोष, शरीर ऊ 
न्दर दाह, मूर्छा, प्यास, मलव द्रता रहने पर यह क्राथ देना चाहिये । 

गुद्धच्यादि क्ाथ--वातपेत्तिक ज्वर म अतिशय प्यास, वमन, दाह होने 
पर यह्‌ क्रथ देना चाहिये । इसमे मधु मिलाकर देना उत्तम दे । 

सिन्धुवारः काथ--कफनज्वर मेँ वारह दिन कै पे रोगी की श्रवणशाक्ति 
कम एवं थोलने के शक्ति मन्द होने पर यद्‌ क्राथ देना चादिये । 

मरिचादि काथ--कफज्वर मे शरीर मे भारीपन, श्रभिभान्य रटने से, 
कासर होने पर चमन की इच्छा रहने पर्‌ यह क्राथ देना चाहिये । 


28 योग~-चिकित्सा 


पच्भद्र कथि--वातपित्तज्वर में सात दिन के पीके भी शरीर र्मे दाह, ज्वर 

के प्रारम्भ सें अत्यधिक कम्प, दाह अदि होने पर यह काथ देना चाहिये । मल- 
बन्ध रहने से इसमे अमलतास का गूदा मिला देना चादिे । 

कट्फलादि काथ--कफप्रघान या वातकफप्रधान सन्निपातज्वर की 
निरामावस्था मेँ सेगी को कास, शिरोवेदना, श्वास, स्वरभ॑ग, बधिरता, कर्णशूल, 
तथा कर्णशोथ होने से यह काथ उत्तम है । इसे भातः काल मेँ देना चाये ! ज्वर की 
निरामावस्था मे जव प्लीहा श्रौर यकृत वडे ह तब इसको देना चाहिये । ` 

विषमञ्वर ओर जोणेञ्वर चिकित्सा 

चन्दनादि लौह- वातपित्ता्रित या पित्ताभनित जीर्णज्वर मे जव खदु वेग उप- 
स्थित होकर थोडे समय तक दी रहे तब यह ओषध विशेष उपयोगी है ! निन 
सब रोर्गो में परति दिन ८-१० दिनके अन्तर से श्रथवा पूर्णिमा या अमाचस्या 
के उपलक्षमें २ यां तीन दिन तकं अल्प ज्वर्‌ रहतादो, शरीरम रक्तकी कमी 
हो, ज्वर्‌ के समय दाह, प्यास लगती हो, ज्वरके साथमे भमेहके लक्षणो, 
तब यह श्रौषध देनी चाहिये । अुपान-पित्तपापडे का रस जीर मधु । मात्रा २ रत्ती 

पुटपुक्क विषमञ्वरान्तक लोह-- वातपित्त, पित्तर्लेष्मप्रघान विषम 
ज्वर श्रौर आर्णज्वर मे जव ज्वरकावेग अल्प हो; निरामावस्था मे यह यौषध 
उपयोगी दै । ज्वर के साथ ग्रदणौ, अमरक्त मिश्रित मल, प्लीदहाया यकृत के बदे होने 
से अथिमान्य यः श्रसुचि हो; तव यह श्चौषध उपकारी है! यकृत्‌ कौ बृद्धि ओर 
शोथ होने से यह श्रौषध विशेष उपकारी है अरुपान-उदर चिकार होने से 
जीराचृणे रौर मधुः कोष्ठ मे मलबद्धता शौर प्लीहा इद्धि होने पिप्पली चूर्ण, हींग 
प्नौर सेन्धच लवण के साथ देना चादिये । मात्रा २ रत्ती 

दुद्त्‌ सवंज्वरहर लोद-चिरकालीन ज्वर जव मन्द मन्द थोडे समय तक 
वना रहे, रोगी कश-शीणं हो रदा हो, तव यह उत्तम है। प्लीहा मौर यजत्‌ वद्कर 
शोथ हो, परन्तु वेदना न दौ ( 4५८66 अवस्था निकल जये }; उदररोग- 
ग्रहणी-पवाहिका की शिकायत हो; यह श्रौषध श्रधिक कार्यं करती है! परन्तु 
सर्दी; शरीर में वेदना, तरलकास आदि श्लेष्मिक लक्षण होने से यदह ओषध वहत 
लाम नहीं करती । असुपान-पित्तपाप्डे का रस भौर मधु; हारसिगार के 
पर्ता का रस श्रौर मधुः; अवाहिका-प्रहणी मेँ कालाजीरा चूण श्रौर मधु; प्लीहामे 
पिप्पली चुणे श्चौर मधु । मात्रा २ रत्ती 


उवर-चिकित्सा ३ 


ज्वरसंहार चुणे--सन्तत , सतत, अन्येदुष्क, तृतीयक, चतुथंक रौर , 
संक्रामक ज्वर मेँ तथा दीघंकालीन ज्वर मेँ यह्‌ श्रौषध उपयोगी है । ज्वर मे प्लीहा 
श्रौर यक्त ब हौ तब इसका देना उत्तम दै । अलुपान-मधु श्रौर उष्ण जत, 
कास होने पर तुलसीपन्न रस श्र मधु) मात्रा १६४ माषा 


खुदश्शंन चूणे--सव पकार के ज्वरो मे वरता जाता है! जलदोषोद्भव 
(मलेरिया श्रादि) ज्वरो मेँ थद उत्कृष्ट ओरौषध दै । थोडे समय के ज्वर की अपेक्षा 
दो्घकालीन ज्वरो मेँ अधिक गुणकारी है! इस शओरौषध का पूणं फल पराघ्त करने के 
लिये एक मास पर्यन्त सेवन करना अवश्यक दै । पांच या सात मास से जब ज्वर 
श्ाता दहो, तब इसका लाभ अच्छा होता है; श्रलुपान-गरम जल । मात्रा चाए आना 

च्तीरषरपलकः घुत--जीणं ज्वर मे कफ की क्षीणता होने पर, चायु रौर 
पित्त की अधिकता; रोगी मेँ रूक्षता होने पर यद धृत देना चाये । रोगौ को घत 
म्रातःकाल सें देना चादिये ! मात्रा ४ आने से ८ आना भर्‌ । 

दद्ामूल् षरटपतक धयत-जीणंज्वर मे कफ कौ क्षीणता दीखने पर, 
वायु रौर पित्त की ्रधिकता स्पष्ट होने से; रूक्षता के कारण कास बना रहता य, 
ज्वर भी दु हो; प्लीहा श्रौर यकृत मँ वेदना रहित इद्धि ( जीणं ज्वर ) रहती 
ह; तज यद धरत अतिशय उपकारी है । गरम दूघ के साथ सायंकाल या प्रातःकाल 
देना चाहिये । मात्रा ४ श्नेसे ८ आना 

पिष्पल्याद्य घुत-जीणं ज्वर मे वायु ओर पित्त की रक्षता के कारण शरीर 
कश एवं ज्वर मृदु रता हो, इससे रोगी को कास, शिरोवेदना, श्ररुचि, ्वुष्णाश 
शादि उपद्रव हौ; तव यह्‌ घृत रोगी को देना चाहिये । ज्वर के व्यतीत होने पर 
क्षयकास एवं दीर्घकालीन प्रतमक श्वास टो तव भी यह लाभकारी दै । श्रनुपान- 
थोडा सा गरम दृष । मात्रा ४ नेसे ठ श्ना 

वासादयघुत--जीणेज्वर में रोगी काकरक्षीणदहोः वादु ओर पित्त कौ 
रक्षता के कारण ज्वर ख्दुरूपसें रहतादी; शरीर मं कशता; पुरातनं कासः 
प्रमेह दोष, प्रखाव मे ज्वाला; हाथ-पेर मे समय समय पर दाह होता हो; तब 
पराह में इस टत को थोडे गरम गौ दू से सेवन कराना चादिये । 

ङ्गारक तेल -जीर्ण ज्वर में रोगी मे वाघ कौ भवलता दीखने पर, वर 
अलिमरद्व भाव से बहिर्भाग में ५-७-१० दिन के आन्तर से शरीर में दीखता हो; 


रेत योग-चिकित्सा 


त्व यह तैल शरीर पर मदत करना चाहिये ! जीर्णज्वर रोगी को दौर्ध्ालीम श्र 
शोथ एवं शरीर मेँ पाण्डुता दिखारं दे, तव यह तेल विशेष उपकारी है । 

महालाक्तादि तेल शौर लन्तादिं तैल-- जीर्णं ज्वर से वायु जनित रक्षत 
दिखाई देती हये एवं ५-७-१० दिनं के अन्तर से ज्वर प्रतिदिन श्माता हो; तः 
शरीर पर तेल मलना चाहिये । उवर मेँ ममेह हयो, मूत्र मेँ दाहः शरीर म रशत 
होने पर यह तैल उत्तम टै । रति पुरातन जीर्णं ज्वर मँ यह तैल रतना चाद्ये 

किरातादि तेल- जीर्णं ज्वरमें वायु जनित रक्षता होने परस्नान एवं श्राहाः 
सेवन करने से ५-७-१० दिन पीके ज्वर मन्द्‌ रूपमे श्राता हो; ्मस्थि श्रौ, 
मन्वागत छीणं ज्वर मे यह तेल उपयोगी है । प्लीहा श्रौर यङ्ृत, जीर्णीञ्वर मेँ अः 
हौ, शोथ हो तब इस तेल को शरीर पर मलना चाद्ये । 


ञ्वरातिसार 1चकित्सा 
हीबेरादि काथ--ज्वरातिसार रोगी को पतला मल आने पर अथवा मल सै 
पिच्छिलता, ्राम.{रक्त आये, नासिमाग मेँ वेदना, ज्वर उपद्रव रूपये दो, तव इस 
क्राथ को प्रातः अथवा अवश्यकता होने पर दोनों समय देना चाहिये । 
नागसदि काथ--ज्वरातिसार रोगी को शोथ होने पर यदह काथ 


देना रहिये । 
सिद्धपाशेश्वर रस-ज्वरातिसार रोगी को पतला मल राये, जिसमे शाम 


सहो, उद्र में वेदना, गुड्गुड ध्वनि, ज्वर उपद्रवरूप सें हो; केवल अतिसार 
था चातज भ्रहणो रोग में यह श्रौषघ अत्यन्त उपकारी है । अनुपान-जीरा व्चृणं 
श्रीर्‌ मधु अथवा मोथे का रत श्चौर मधु या तण्डूलोदक । 

धाणेश्वर--ज्वरातिसार रोगी को ्मामसहित मल मये, उदर में वेदना, 
अजीण या केवल अतिसार होने पर यह ओषध देनी चाहिये । ्मचुपान-जीरा 
चूण या मेये का रस श्रौर मधु । मात्रा १ रत्ती 

कनकरन्द्र रस ज्वरातिसार रोगी को पतला मल आता दो; उदर में 
यड ष्वनि रहे; ऽ्वर की श्रधिकता ठो; अमिमान्य एवं अतिसार छैष्मिकः होतो 
यं श्रौषध देन चाहिये । अनुपान-जीरा तूर्ण श्रौर मधु । 

मह्यागन्यक--ज्चरातिसार्‌ रोगी को श्राम एवं रक मिश्रित मल आता होः; 
उदर मे वेदना, ज्वर श्रादि उपद्रव रहने से यह श्रौषध देनी चाद्ये ¦ बालक, वृद्धः 
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शरीर सूता की अदस्था नें यह श्नौषध श्रार्यकारक लाम दिखाती हे, विशेष करके 
वर्चो के अतिसार ओौर मवादिका रोग में । अनुपान-मोये का रस च्मौर मधु; जीस 
चूण श्रौर मधु । 

श्रानन्दभरवं रस--ज्वरातिसार रोगी मेँ ज्वर की अवलता रहने पर मल 
पतला, उद्रशूल, अधिमान्य, अ्रजीणं होने पर इस श्रौषव को जीरा चूर्णं ओर 
मधु के साथ देना चाद्ये } अभ्निमान्य के कारण अामरस केदोनेसे शरीर में 
वेदना होने पर पान के रस ओौर मधु से, कास होने पर पिप्पली चृणं श्रौर मधु के 
साथ देना चाहिये । मात्रा १ रत्ती 

मतसञ्जीवनो वटी --उचरातिसार मेँ उ्वर का वेग परवल होने से, इसके 
कारण अतिसार होने पर; इस श्रौषध को जीरा चृणं रौर मधु या शीतल जल ॐ 
साथ देना चाये । विसूचिका रोग मे उत्तम दै। 

ज्वरातिषार मं उपद्रव चिकित्सा 

वमन होने पर-चन्द्रकान्ति रस-जउ्वरातिसार सेगी को जव लगातार 
अवाधगति से चमनदहो राहो; वायु श्रौर श्लेष्माजनित उपद्रव स्पष्ट डो, 
रथात्‌ रोगौ मेँ विसूचिका या अलसक के लक्षण उपस्थित रहँ, तव वमन चिवारक 
इस श्रौषध का व्यवहार करता चाहिये । प्रवल ताप टोने पर इस श्रौषध को बरतना 
चाहिये  अनुपान-खीरे के बीज पीसकर कचादुग्ध या बकरी के दूध से देना चाहिये, 





ष्टीहा-यकरतं ओर उरोग्रह चिकित्सा 

अकः लवण-- प्लीहा श्रौर यक्त के बद्ने से वेदना टोती हो, तव प्रातः यद 
श्रोषध देनी चाहिये । अनुपान-शीतल जल । मात्रा £ रत्तो 

रोहितकाद्य चूणे- प्लीहा ओर यकृत वद गये हो, इने काटिन्य श्रा 
जये, रोगी का ज्वर बढता हो, तब इस श्रौषधि को देना चाहिये! यह श्रौषधि 
उष्ण चीयं है । ज्वर्‌ के साथ प्लीहा श्रौर य्रत की बृद्धि होने पर यह श्रौषध 

बहुत उपयोगी है । श्रनुपान-शीतल जल । मात्रा १ चाने से दो राना 
ष्लोहाणेव रस प्लीटा के वदने के साथ ज्वर, श्रतनिमान्य, कास भी 
वदता दो, प्लीहा ओर यकृत मे कटिनाई हो, तव थह श्रौषघ शेालिका रस 
शरोर मधु के साथ देनी चाद्ये यह श्चौषध श्रिवदध॑क नौर कफ मबल प्लीरा 


१ य. 


रोग म उपकारी हे! मात्रा २ रत्ती 


४० योग-चिकित्सां 


रोहितक लोह- यकत शौर प्लीहारोगमे रोगीके शरीरम रक्तवं 
कमी, पाण्ड्वा; ज्वर, प्या, दाह हो अथवा पत्तिक प्लीहा के लक्षण दौखने ; 
यह उपयोगी है । हाथ पैर में प्लीहा ब्रद्धि से शोथ हने पर यह अति उपयोगी 
इसके पिप्पली चूण श्नौर मधु के साथ मध्याह या पराह मेँ 9 रत्ती देना चाहिये 

यकृदरि लोद ओर वृहत्‌ यकृदरि लोह- प्लीहा श्रौर यष्ृत बदकः 
कटिन दो जाये, शभिमान्य, अल्पञ्वर, पाण्डुता, काप में यह श्रौषघ प्रातः य 
श्रपराह में तालजगभस्मावघ्त जल के साथ ९ शौर ३ रत्ती क मशः सेवन करार्न 
चाहिये । यह श्योषव श्रमिवरधंक, बल ब्रद्धि कारक शौर प्लीहा दोषनाशक है । 
बृहद्‌ यछरदरि लौह--यक्ृत के रोग मेँ विशचैष उपकारी है । श्ुपान श्रा््रंक रसं 


श्रीर्‌ मधु ¦ अथवा पिप्पली चूणं श्रौर मघु । 
महासत्युञ्जय रस्सख-प्लीदा रौर थक्ृत के वदने के साथमे रोगी को 


ज्वर, अभिमान्य, श्चि रहने से यह श्रौषध देनी चा्िये । इसके सेवन से प्लीहा 
के अश्रित दीधंकालीन ज्वर रौर सामान्य ज्वर नष्ट होता है; प्लीहा वृद्धि की 
श्रवस्था मे यड श्रोषध अतिशय उपयोगी ! मत्रा १ रत्ती 
लोकनाथ रोर बृहत्‌ लोकनाथ रस प्लीहा ओौर यक्त बडे होने 
पर, जीर्णञ्वर, श्रमिमान्य, पाण्डुता इनमें से कदे एक मी लक्षण होने पर यह 
पौषध देनी चादिये । अनुपान-पिप्पलीचुणं रौर मधु; केष्ठकािन्य होने पर हरड 
का चृणं श्नोर पुराना गुड; श्रतिसार होने पर जीरा चूणं श्रौर मधु । मात्रा २ रत्ती 
बृहत्‌ गुड़ पिष्पली--वब्चो मेँ प्लीहा या यकृत बढ़ जाने पर श्थवा इसके 
कारण उदररोग बद्‌ जये; तब यह श्रौषध देनीचादिये ' प्लीहा या यछत के साथ 
मँ जीणज्वर, शोथ, कास श्रौर श्रभिमान्य होने से यह श्चोषध अयुक्त करनी चाहिये । 
वच्चो की प्लीहा के कदने पर यहं विशेष उपकारी ड ।! अनुपान पिप्पली वर्णं 
श्रोर मधु यागाय का दूघ श्रथवां शीतत्त जल । मात्रा ५ रत्ती 
मानकादि गुटिका या बृहन्मानकादिं गुरिका--प्लीदाया यकृत के 
वढ्‌ जाने पर प्लीहोदर या यक्ृदल्युदर के लक्षण स्पष्ट हो जये, अर्थात्‌ हाथ-पैर 
प॑र सूजन, म॑लवन्ध होने पर यह श्रोषध प्रातः या अपराहसमें देनी चादिये। 
यह श्ओषध वातज अरानाशक, भ्रडणोनाश, केष्ठ॒शुद्धिकारक, श्रभिवर्धक; मूत्र- 
कारक ओर शोथादिनाशक है । यनुपान-जले । माना ४ नेसे ८ श्राना 
चि्रकदि लोद- प्लीहा श्रौर यजत कौ वृद्धि होने पर॒ काठिन्य उल्यन्न 
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हो जाने. पर, प्लीदोदर ओौर यजछ्ृदाल्युदर के लक्षण-पाण्डुता, दाथ, पैर पर शोफ, 
प्मभिमान्य, श्र्शसेग के लक्षण-श्मल्प ञ्वर रहने पर यह श्रौषध आतः या अरपराहरमे 
१३. मासे से ३ मासा देनी चाहिये । पाण्डु, कामलाश्रौर शोथ सें विशेष उपकारो दै, 

भया लवण- यक्त ओर प्लीहा के बढ़ने से जब वेदना होती हो, 
यदी वेदना ्रवस्थालुसार हदय, पाश्व, उदर में फेल जाती छे; छंस मेँ भी निकलती 
डो; तब यद श्रौषध देनी चाद्ये । प्लीहा या यक्त कौ ब्द्धिसे रोगी को मल- 
बन्ध या अतिसार रहता हो तब इस श्ौषध को भातः या सायंकाल देना चाहिये ) 
यद श्नौषध कोष्ठ शुद्धिकारक श्रौर अभिदीपक हे ! वायु -पित्त जन्य अवस्था में 
धिक प्रशस्त है; श्रनुपान उष्ण जल । मात्रा & तोते से १ तोला 


वर्धमान पिष्पलो- प्लीहा श्नौर यक्त वदे हौ जिते वेदना होती दो; 
ज्वरः कासः; दाथ पैर श्नादिमे शोथ द्यो तब इसश्ौषध कोरोगीकीश्रादु के 
श्मनुसार आतः सेवन करानी चाये । यह च्मौषध रक्त ओओौर बलवधेक है । अनुपान 
गेोदुर्घ । | द 

महाम॒त्युजय लोह-्लीहा श्रौर यकृत बहुत वेरो; ज्वर ओर 
कास रोगी को रहता हो, यकृत मेँ वेदना, पार्॑शूल, श्वास मे कष्ट शिरोवेदना, 
यक्त की वृद्धि से पाण्डता, श्रशं; हाथ-पैर श्यादि मे शोध, उदराष्मान, मन्दा 
रहती दयो; तव इस श्रौषध से जल्दौ लाभ होता है । प्रातः ओौर सायं दोना समय- 
ताल जटाभस्म अलखावित जल के साथ देनी चाहिये । प्लीहा एवं यक्त रोगकी 
प्रबल अवस्था में बहुत उपयोगी दै । मात्रा $ रत्ती 


वारिशोषण रस- प्लीहा श्र यजत वे हो; कोष्ठवद्धता, श्रमनिमान्यः 
पाण्डुता, खदुज्वर, यकृत शौर प्लीहा से वेदना, अतिसार, ध्मान, या जज्लोदर 
के लक्षण ह; तब यह ्रौषध रोगी को देनी चि । श्रौषयि ' आतः चौर पराह 
दो रत्ती मात्रा मदेन उत्तम दै । अ्नुप।न-मरिच चुर्ण; पाण्डु रोग में त्रिफला का जल । 

राखद्रावक--यङृत या प्लीहा बट हो, धिमान्य, अजीण, उदराध्मान, 
शादि उपद्रव रहते हँ; तब इस शआरोषध की १०-१२ चद जल के साथमे 
भोजन के पीक देनी चाहिये । यदह ओौषव अतिशय अमिवर्धंक दै । 

रोहितक ध॒त--प्लीहा, यक्त रोग॒चिरकालीन हो जये; रोगी मे वायु 
श्योर पित्त का प्रकोप हो; अरभ्नि बदु हो-भूख लगती दो; तव इस धृत को ३ मासे 
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से ६ मासा देना चाहिये! चायु रौर पित्त की रक्षता के कारण प्लीहा या यच्त्‌ 
जनितं अल्प ज्वर्‌, धास उपर्थित हो; शरीर में पाण्डता होने पर यह धरत श्रपराह 
मे गर्म दूध से देना चाद्ये । प्लीहा रौर यकृत इद्धि की तशणावस्था (-^©प४& 
8४86) मे ज्वर, श्वासः कास आदि होने से यह घत नहीं देना चाहिये । 


प्लीहा शरीर य्ह रोग में कोष्ट बद्धता होने पर 

ष्लोहा शादृल रस- प्लीहा ओर यच्छत के नीचे चद्‌ जने से; मलवन्ध 
रहने पर यह श्रौषथ अतः देनी चाहिये । गुल्मरोग मे यह श्ौषध उत्तमदहे 
विषमञ्वर में प्लीहा या यकृत बड़ जायें तव॒ इसको देना चाहिये ¦ अ्लपान-पिप्पज्त 
चृणं त्नौर मधु । मात्रा १ रत्ती 

ष्लोहारि रस-- प्लीहा या यछत बढ़ जायें मलबद्धता रहे; प्लीहा, यक्तः 
मँ श्रल्प वेदना रती हो अर्थात्‌ कफज य प्लीदा मेँ यह ओषध उत्तम है । वातजः 
श्रं, शूल, उदावत्त, शसकासात्तं रोगौ को विरेचन के लिये यह श्रौषध देनी 
नचाहिये । अभ्वात रोग मे कोष्टकारिन्य होने से यह शओ्ओौषध देनी चाहिये । रोगी 
को मल अधिक आने पर प्रतिदिन ओौषध नहीं देनी चाद्ये ! श्लुपान-श्मादंक, 
रस श्रौर मधु । मात्रा १ रशी 

यक्त प्लीहा लोह- प्लीहा ओओर यक्ुतके बद्‌ जाने पर मलबन्ध 
रहने से, दीवंकालीन पाण्डुता; उ्वर, उदर रोग ( प्लीदोदर या य्रदुदाद्युदर ), 
हाथ-पैर रादि पर शोथ; कोष्ठ मे कटिनाई रहने से यह श्रौषध देनी चाहिये 
अनुपान-जल या आद्र॑क रस । मात्रा २ रत्ती 


फीचर यच्‌ रोग मं पाण्डु चिकित्सा 

नवायस चूणे--यक्ृत या प्लीहा रोग मे पाण्डुवर्णं; कामला शरीर मे 
हो जाये, पित्त छौ वल्ता होने से शरीरमें कृशता होने पर यह ओषध उत्तम 
हे । मात्रा १ सती ते देः रत्ती; अलुपान-घृत श्रौर मधु । 

पुननवादि मण्डरर--प्लीदा या यक्त रोगमें रोगी के शरीर में पाण्डु 
वणे; कामला, हाथ-पेर आदि मे शोथ होने से यह श्मौषध देनी चाये । अलुपान- 
जलः शोथ होने पर पुननंचा रस अर मधु । | 

पंचास्रृत लोह मण्डर--प्लीदा-यङ्ृत रोम मे पाण्डु रोग उत्पन्न हो जाये 
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इसके कारण सर्वाग शोथः; कामला होने पर यह ओषध देनी चादि । इससे ये 
खपद्रव ओर जीण ज्वर मष्ट होता है 1 मात्रा १३ माते से मासा 


प्लीहा ओर यकृद्रोग मे शोथ चिकित्सा 


पुननंवा्टक काथ- प्लीहा या यछ्ृतकी बृद्धिके कारण प्लीदोदरया 
यकृदुदाल्युदर उपस्थित रहता हो, जीणंञ्वर; रोगी के हाथ-पैर आदि पर शोथ 
हो, तव यह काथ देना चाये । पण्ड्‌ रोग मेँ शोथ, पार्शरल, श्वास उपद्रव दिखाई 
दे तब यह करोथ देना चाहिये । 

पथ्यादि क्ाथ-म्लीहा ओर यक्त के बने से प्लीहोदर या यक्कदुदाल्थदर 
उपस्थित दो, इसके कारण रोगी के सुख, हाथ -पेर-उद्र पर शोथ हो जये, अथवाः 
जीर्णज्वर मं कास, शोथ अषि लक्षण हौ तव यह क्वाथ देना चहिये । 

ञ्थुषणाद्य लोद-प्लीदा यजत रोगी के हाथ-पेैर्‌ श्रादिपर शोथो 
जाने पर रोगी को उदर रोग या रक्त की न्यूनता होने पर यह ओषध देनी चाहिये 
यह अओौषध मूत्रकारक है । अनुपान-च्निफला जल । मात्रा २ रत्ती 


प्तीदा-यज्रह्‌ रोग पं बमन चिकित्सा 


रक्पित्ततान्तक र्स--प्लीहा श्रौर यक्रतके बदनेके कारण रोगीको 
जवर, मुख या नासिका से रक्त निकलता हो; यकृतया प्लोहा रोगमें पण्ड्या 
कामला दोने से चमन होता हो; रोगी को मध्याह ओर अपराह में कच्ची दर्वा घास 
के रस शौर मधु से देना चाहिये मात्रा २ रक्ती 

रातभृलादय लोह-- प्लीहा चौर यक्त के बद्ने से ज्वर, चमन हो, खख 
श्रौर नासिका से सक्त निकलता हो; पाण्डुता शौर कामला होने पर वमनदोरदाहो 
तव मचध्याह ये या साय॑काल मेँ दूर्वा रस श्र मधु से देना चाद्ये मात्रा रत्ती 

धानी लोह- प्लीदा मौर यक्त के बद्नेसे रोगीको वमनदहोर्हारो, 
थवा शअ्म्लपित्त रोग उत्पन्न होने से वमन होता दो तव यह ओषध दिनर्मेर या 
३ बार सेवन करनी चाहिये । अनुपान-पटोल पत्र रस ओर मघु। माचा € रत्ती 


प्लीहा ओ्रोर यद्द्‌ रोग म॑ बेदना चिकित्सा 
तिल्लाद्यल्तेप-८ तिल, लसी, एरण्डवीज, गौरसष॑प ) इस तेप को यकृत, 


छे योग-चिकित्सा 


की वद्धि के कारण वैदना, पश्वशूल, हृच्छूल ओर कास आदि होने . से .यजृत पर 
-सगाना चाहिये । 

श्लहर्णयोग--यक्ृत श्रौर प्लीहा स्थान में वेदना श्नुभव दोती दो; 
-मिमान्थ, ज्वर, पवशूल आदि शिकायत रहती हो; यद ॒श्रौषध भ्रातः जल 
के साथ सेचन करमी चादिये । विवध शूल रोग मेँ यह शरौषध उपकारी है । 
-मान्ना २ रत्ती। 

रंखादि चूणे-- यक्त अर प्लहा सं अत्यन्त वेदना उत्पन्न हानं पर यह 
द्रोप देनी चाहिये; श्रभिमान््, उदावत्त, ज्वर आदि उपद्रव होने पर यह श्ौषध 
उत्तम है । श्रनुपान-उष्ण जल । मात्रा ३ मासा 


पाण्डु-कामला ओर हलीमक चांकत्सा 


लोहयोग--पित्त प्रधान पण्ड रोगी म शरीर भे पीला वर्ण, जवर, दाह उपद्रव 
दोन से यड ओषध प्रातः श्नौर साय॑काल देनी चाद्ये । कामला रोग ओर श्लेष्मिक 
-ाण्डु रोग के लिये भी उत्तम है । अनुपान घृत ओर मधु ! मला रत्तीसे र्मा 

विडङ्गादि लोद--पित्तज पाण्डु रोग से मल, मूत्र, न्ख श्रौर शरीर का 
रंग जब पीला पड़ जाये, जवर, दाह, उदर रोग ॒ उपस्थित हो, कामला रोगमें 
मल~मूत्र-चम-नखादि मे भी हल्दी का रंग इष्टिगोवर होता दो; तब यद ओषध 
मातः चौर सायं काल में देनी चाहिये । अनुपान-पुरातन गुड़ । मात्रा ३ रत्ती 

नवायस चूणं--वातज पाण्डु रोग में मल-मूत्र-सुख-नख सम्पूणं शरीर में 
"पीलापन दीखता हो; कामला या दलीमक के लक्षण दीख रहे हो; ज्वर, दाह, 
उद्र रोग, शोथ उपस्थित हो; तव इस्त ओषध का उपयोग अशस्त दहै, यद 
-शोषध प्लीहा ज्वर, यकृत, जीणं ज्वर, शोफ, पाण्डु-कामला में अतिशय उपोगी 

। अनुपान-मध्र श्र धरत; आतः सा्य॑काल देनी चाहिये । 

निक्रयादि लोह--वातज, पित्तज पाण्डु रोग, कामला रोग, कुम्भकामला 
शग, हलीमक में रोगौ की त्ववा, ओँल, सुख, नख श्ादि पाण्डु, पीत या ईषत्ृष्ण 
हो जाये, उद्र रोग, ज्वर भी रहे तव इस श्रौषध को भोजन के आदि, मध्य चौर 
अन्त में दना चाहिये । भातः शओओौर सायं मी दे सकते है । ऊध्वंगत श्भ्लपित्त; 
परिणामशूल, पेत्तिकप्लीहा; प्रतमक श्वास; वातपित्त भधान जीर्णञ्वर, रम्तगुर्म, 
उद्र रोग मेँ उपयोगी टै । अनुपान-कोकिलाक्ष का रस ! मात्रा २ सतती 


प्लीहा-यक्रुत-चिकित्सा श 


पञश्चाखतलोह मण्डर पाण्डु, कामला, ऊम्भकामला, इलीमक रोगा में 
उदर रोग, शोथ, खदु उवर उपद्रव रूथ में रहते हौ; तव यह श्रौषध आतः श्रौर 
सन्ध्या से पूं सेवन करानी चा्टिये 1 प्लीहा, यजत शौर उदर रोगी के लिये 
श्रतिशय लाभकारी हे । प्लीहा या यकृत रोग में पाण्डु रोग के लक्षण उपस्थित होने 
पर यह श्रौषघ दी जाती है ! श्रजुपान-तालमसखने का पत्र स्वरस । 

पुननेवामण्डर-- पाण्ड या कामला रोगी को टु ज्वर, प्लीहा, यकृति 
इत्यादि उपद्रव रहते ह; तव यह ॒ ओषध प्रातः च्रौर सायं पुनर्नवा रस या 
तालमखाने के रस सें देनी चाहिये । मारा ४ आने से ८ श्राना 

दरिद्राद्य घत- पाण्डु, कामला या कुम्भकामला जव दीर्घं स्थायी हो जार्थ; 
रोगी की चश्षु, सुख, मख, मल, मूत्र पीले हो जाये, ज्वर, उदर रोग शओ्चौर शोथ 
आदि सब उपद्रव नष्ट हो जाये तव यह धृत श्रपराह में रोगी को अभ्निवल परीक्षा 
करके गरम दूध से देना चाहिये । 

व्योषा धृत--त्तिकाभक्षण जनित पाण्ड रोग से रोमौ की चछ, सुख 
आदि मरे पीलापन आ जयेः चक्षु यादि इन्दि का तेजनष्हो जये; रोगी को 
यह श्चुत श्मपराह मे सेचन करना चाद्ये । अनुपान-उष्ण दुर्ध । 

घुननेवा तेल--पाण्ड्‌ कामला; हलीमक रोग चिरकाल स्थायी हो जाये, 
रोगी कौ ओ्योख-नख शमादि पीले दिखाई; तब रोगी के शरीर पर इसतैल की मालिश 
करनी चाद्ये । रोगी को उदर रोगः कास; वमन रादि उपद्रव रहते हौः षडु ज्वर, 
हाथ -पेर श्रादि मेँ समान्य शोथ दिखाई दे, तव इसका प्रयोग उत्तम है । पुरातन 
वर मेँ दीघंकालीन शोथ रोग, भ्रमे, प्लीहादि जनित पाण्डु रोग, कामला रोग मेँ 
यह्‌ तैल प्रयोग करना चाद्ये । 


पाण्ड-कामला मे अतिसार को चिकित्सा 
पीयूषवल्ली रख--पाण्ड या कामला मे आम या रक्त से मिश्रित मल श्राताः 
हो; रोगी को मदु ज्वर श्मौर शोथ रहता हो; तब इस ओषध को भरातः मध्याह 
रौर सायंकाल मेँ देना चाहिये 1 अलुपान-दग्धविल्व रौर श्वर; रक्त संयुक्त मल 
होने पर अयापान का रस 
जातिफलादि वरिका--पाण्ड या कामला रोग में मल पतला ता हो, 
पाम आती हो, तव इस ओषध को मत्तः रौर सायंकाल मे देना चाहिये 
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-अतितार के साथ शोथ, कास श्रादि उपद्रव उपस्थित होने पर यहद शओौषध 
देता उत्तम है । श्लुपान-जीरा चृणं श्नौर मधु थवा मोथे का रस श्नौर मधु । 

ल्लोहपप्टी-- पाण्डु या कामलारोगमें रोगी को तीव्र प्रतिसर तथा आम 
-एरवं रक्त मिश्चित मल पुनः पुनः निगंत होता हो, तब इत श्रौषथ को प्रतिदिन 
प्रातः देना चाहिये । इस रोग मेँ अतिसार के साथ हदाथ-पैर श्रादिमे शोथ हो, 
ज्वर त्राता रहे, कासर होने पर यह श्रौषध उत्तम दै । इसका प्रारम्भ एक रत्ती से 
करके प्रतिदिन एक एक रत्ती बढा दे । इस अकार दसवें दिन दस रत्ती देकर एक- 
एक रत्ती कम करके चीत दिन एक रत्ती देनी चाहिये । शओ्मोषध सेवन काल मेँ 
सेन्थव लवण श्रौर निरामिष भोजन सेवन करना चाष्धिये; प्यास लगने पर दूष 
पीना चाहिये; पानी नदीं ! शोथ होने पर केवल दूध देना चाहिये । अनुपान-भूना 
जोरा चृणं श्जौर दृघः अ्रथवा घनिया शौर जीरे का काथ । 

पंचाशखतपपंटी-- पण्ड, कामला रोय में तीतर अतिसर होने पर, भल में 
शाम श्रौर रक्त अनि से, जल श्मौर नमक बन्द करफे यद श्रौषध देनी चाहिये । 
अतिसार के साथ ज्वर, शोथ वमन श्रादि उपद्रव रहने पर यह ओषध देना उत्तम 
टे । इसका प्रारम्भ दो रत्ती से कर प्रतिदिन एक एक रत्ती मारा बदाकर ९ था 
१० रत्तौ मात्रा ओषध देनी चाये । पीडे एक रत्ती के ्जलुपात से इसका हास 
करना चाहिये । अनुपात धृत श्रौर मधु अथवा जीरा चृणं ओर दूध । 

शोथ होने पर 

शोथकालानल चूणे-पणण्डु या कामलः रोग मेँ ठाथ-पैर द्मादि मे शोथ 
होने पर इसके साथ ज्वर या श्रतिसार उपस्थित हो, तव इस श्चौषध को प्रातः 
या त्रपराह मे सेवन कराना चाहिये । यह श्रौषध महणीनाशक ओौर यभिवर्धक हे । 
युपान-तालमखाने के पत्ता का रस । 

च्युषणादय लोह पाण्डु या कामला रोगो के दाथ-पैर ्आादि पर शोथ 
दने पर यह ओषध पराह में देनी चाद्ये ! इस श्रौषय से मूत्र अधिक आता हैः 
जिससे शोथ कम हो जाता है । अुपान-त्रिफला जल । 

मलबन्ध होमे परं 

-पणचल्लभ रल--पाष्डु-कामला रोग मे मल शुद्धिन होने पर य 

आओ प्रातकाल एक बार देनी चाहिये । कोष्ठवदधता क साय ज्वर, शोथ श्रादि 


प्लीहा-यकृत-चिकित्सा 9 


उपद्रव होने पर यह ओषध देनी चाद्ये ) इसके सेवन से प्लीहा दि यकृत 
वृद्धि जज्लोदर ओ ८ ऊरुस्तम्भ रोग नष्ट हते हैँ । यदि अधिक्र मल अये तो २-२ 
दिन फे ओौषध लेनी चाहिये । अनुपान-जल । मात्रादो यार्‌ रत्ती 


पाण्ड्सरुदन रस--पाण्ड या कामला रोग मेँ मलबद्धता होने प यह त्रौषध 
भ्रातः देनी चाहिये । शनुपान-शीतल जलं । 


पाण्डु-कापरला रोगों म॑ कृमिचिकित्सा 


पाण्ड या कामला रोगे उद्र के श्न्द्र कृमि होने से मल पतला, आम या 
रक्त से मिभधित शाता है । इस अवस्था मे विडंग लोह को प्रातः श्रोर सन्ध्या काल 
मे देना चाहिये । इससे कृमि के कारण वमन, नाभि प्रदेशं पर वेदना, पतला मलः 
चक्च-सुख मेँ शोथ, ज्वर रादि उपद्रव न्ट होते है । कमिजनित शूल रौर वमन 
मदि रेग मँ यह शति उपकारी है ! अ्नुपान-शदी का रस, उदर मे वेदना होने. 
परोत पत्र रस । 

करमिकालानलत रसख--उदर मेँ कृमि, पाण्डु, कमला रोग होने पर, अतिसाः; 
चश्चु ओर मुख भाग में शोथ दीखने पर प्रातः श्चौर सार्य यह ओओषव देनी चहिये । 
यट श्रभिवदंक दहै । अ्रनुपान-धनिया श्रौर जीरे का क्राथ थवा-शटी का रस । 

कृमिभद्र वटिका बालक मे उदर कृमि होने से पाण्डया कामला रोय 
द्य; हाथ-पैर रँ पर शोथ, वमन; अभिमान्थ; अत्पज्वर अदि उपद्रव दीख 
रहे रौ, तब इस श्रौषध को दना चाहिये । शिश्युवो के कमि रोग मे यद अतिशय 
उत्तम है । अनुप।न-शदी का रस या स्वभाव से ही मलबद्धता होने पर चम्पा 
के पत्ताकारस। 


पण्ड रोग में सरदि ओर कास चिकित्सा 


महाक्लदमी लिल्लास--रोगी को अत्यधिक कास, सर्दि, तन्द्राहो; या कफ- 
जन्य पण्ड रोग में मन्द्श्वर, अरुचि, सारे शरीर में भार बोघ होता होः तब 
यह यौषधव देनी चाहिये । अलुपान-पान का रस या आद्रंक रस । 

शछछेष्मदोकष् रस पाण्डू-कामला रोगी को अल्प ज्वर, सर्दि, कास, 
गज्ञे मे दद॑; शरीर मे भारीपन दोने षर, इस ओषध को प्रातः देना चाहिये । 
नुपान-पान का रस शओओर मधु अथवा सम्भालु के पत्ते का रस श्चौर मधु । 


धरत योग-चिकित्सा 


पाण्डु-कामला रोग म वमन चिकित्सा 
सप्ताश्रुत लोह--इस श्रवस्था मेँ वमन होने से अरुचि, अल्प ज्वर, हाथ 
पेसो पर शोफ रादि उपद्रव उपस्थित होने से यह श्रषध देनीं "चाये । अलुपान- 
गाय॒ का दृष । 
धारी लौह--वमन होने के साथ मेँ श्चि, ज्वर रादि उपद्रव होने पड 
इस श्रौषध को भ्रातः तथा पराह में देना चाये! यह ओौषध अम्लपित्त जौर 
श्ल मे बरती जाती हे । अनुपान-परवल पत्र रस रौर चीनी । 


पाण्डु-कामला रोग म अरुचि चिकिसा 
आद्रंक मातुद्धगावलेद-सुख मे अष्चि, खान पान की अनिच्छा 
होने से यह ओषध देने पए भूख बढती है; अरुचि के साथ खदु ज्वर, शोथ, कासः 
श्वास आदि उपद्रव रहने पर यह ओओषव देनी चादिये 1 शरनुपान-जल ! 
सुधानिधि रस-अरचि होने पर यह श्रौषध देनी चाहिये, इससे ' शन्न कीं 


-चाह उत्यज दती दै; श्रथिमान्य श्रौर गात्र वेदना नष्ट हयती हे । 


उदररोग-चिकछित्सा 
उद्र की प्रथमाचस्था से खदु विरेचन तथा अभिदीपक ओषध देनी 
चाहिय, यथा-पुननंवादि क्राथ, पुननंवादि चृणं, पटोलादि क्राथ, रोग की द्वितीया- 
वस्या. मे कमशः शोफ वदने लगता है; इस अवस्था मेँ जव रोगी बलवान्‌ हो 
तब तीन्न विरेचक ओषव देनी वचादिये, यथा-दुगधवटी, इच्छामेदी शमादिः । 
तरतीमावस्था में-शोथ अतिशय बढ़ जाता है श्रौर रोगी कृश होता है; इस अवस्था 


में विरेचक ओषध नदी देनौ चादियेः अपितु स्वर्णपर्पटी या रसपर्प॑टी का अयोग 
करना चाहिये। . 
वुननेवादि काथ--वातोद्र कौ म्रथमावस्या में रोगी को कोष्ठवद्धता, 


कक्षिशोय तथा कटिप्रदेश में वेदना, उदर मेँ गड़-गुड ष्वनि; दाथ-पैर से शोथ 
होने पर गोमूत्र मे शोधित गुग्युल्यु चार्‌ श्राना मिलाकर देना चाहिये ! र्लैष्मिक 
श्रौर पेत्तिक उदररोग में भी यह क्राथ दिया जाता इे। 

दशामूल्लादि काथ--वातोदर रोगी मे मलबद्धता, उदर, पश्वे . र कटि- 
भागमें वेदना होने पर श्राधा तोला एरण्ड तैल मिलाकर रोगी को मातः 
देना चाहिये । 
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देवदाव्यादि काथ--पाक्निपातिक उदर में वातोदर या श्लैभ्मिक उदरके 
लक्षण दीखते हो, तब रोग की अ्रथमावस्थासं गोमूत्र के साथ यह क्राथ देना 
चापे; इससे शोथ नष्ट होता है ओर कमि निकल जते हे । 


परोला् चूणे-सब भकार क उदर रोगों मे मलवद्धता; हाध-पैर-उदर पर 
शोथ दीखने पर यह चूुणं थम एक दिन गोमूत्र के साथ देना चाद्ये ! श्रौपध 
सेवन के पी मल साफ श्रामे पर दो दिन तकं ्रिकटु के साथ दूध का पाक करके 
दूध पीने के देना चाहिये । सातवें दिन फिर यदी चूण देना चाहिये । मात्रा २ तो 

इच्छासेदी रस -- वातिक, श्लैष्मिकं ओर सननिपातिक उद्र रोगी में 
मलबद्धता होने पर जव रोगी बलचान हो, तब यह ओषध देनी वचाष्धिये 1 इससे 
पोच सात बार मलत्याग होने पर कु शीतल जल देना चाहिये | अयुपान-- 
वीहीदाने का रस! 

दुग्धवरी- वातिक, श्लेभ्मिक, सान्निपातिक या जलोद्र रोगी म मलवन्ध 
रहने पर तथा रोगी के बलवान होने से यह श्रौषघ सात दिन तक देनी चाहिये । 
रोगी का श्रतिसार बन्द होने पर शालि चावल का भात श्रौर निर्जल दूघ देना चाहिये । 
प्यास लगने पर केवल दूष ही पलाना चाहिये । शअद्पान-गोदुगध ! साचा ३ रत्ती 

जलोदर रस--जलोदर रोगी मेँ मलबद्धता होने पर उदरसं अधिक 
जल या शोथ दोने पर रोगी के यह श्रौषध भातः दी जाती है) इससे बार-बार 
अतिसार होने पर, रोगी के निवल होने सेउसे तक्र मिभ्रितश्चन्न प्रदान करना चाद्ये । 
प्यास लगने पर थोडा २ तक्र पीना चिथ । ्रनुपान-उष्ण जल ¦ मात्रा २ रत्ती 

पिष्पल्याद्य लोह--उदर रोगा में शोथ ओर अतिसार होने के साथ साय 


जब पाण्डुता, कामला, ज्वर, कास श्रादि लक्षण उपस्थित दौ; तव यह श्मौपध 


रातः रौर ्रपराह मे देनी चाहिये । पित्त की अ्रवलता मँ इसका प्रयोग करनां 
उचित हे ' अनुपान-पुननवा का रस । मात्रा ३ रत्ती 


स्वणं पपंरी--सव अकार के उद्र रोगो की वृतीयावस्या सँ प्र्थात्‌ जबर 
रोगी दुबल दो; ओरौर उदर रोग की भबलता दीखे तव यह ओषध प्रातः एक रत्ती 
मत्रा में आरम्भ करके करमशः एक रत्ती बढ़ाते हृए देनी चाद्ये । इस प्रकारं 
दस दिनि देकर करमशः एक एक रत्ती कम करनी चाहिये ¦ इस> साथ स लवण 
रोर जल का निषेध हे । प्यास लगने पर निजंल दूष श्रौर भोजन मे मानमण्ड 


& यो० चि० 


५० योग-चिकित्सा 


देना चाहिये । उदर रोग के साथ ज्वर आदि उपद्रव रहने पर यद्ट॒श्ौषध बहुत 
उपकारं है । श्रलुपान -निर्जल पक्त गोदुग्च एवं अतिसार मेँ जीरा चूणं श्रौर मधु । 

रसपरप॑टी--उदर रोग की तृतीयावस्था मे जब रोगी निल हो ओर 
विरेक श्रौषध सेवन न कर स्के, तव इस श्रौषध को दो रत्ती मात्रामें प्रारम्म 
करे अतिदिन एक रत्ती मात्रा बढाकर दस रत्तौ पर्यन्त देना चाहिये; इसके 
पीट भरति दिन एक रक्तौ मात्रा वढकर दस रत्ती पर्यन्त देना चाद्ये, इसके पी 
अतिन एक रत्ती मात्रा कम करके दो रत्ती मात्रा परदे आना चादिये। 
लचण श्रौर जल का निषेध हैः; पथ्य मेँ मानमण्ड \ पर्पटी श्दुपाक लेनी चादियेः 
श्रनुपान-गरम करिया निजंल दूध । 

ल्लो््पपरी- वात्तिक, पैत्तिक, सज्निपातिक तथा बद्धोदर रोगी रति दुबल, 
हो, उसे शरतिसार एवं शोथ होने पर यह्‌ श्रौषध १ रत्ती मत्रा मेँ आरम्भ करके 
अतिदिन एक रत्ती मात्रा बदाकर दस रत्ती तक ले जाना चाये! फिर एक रत्ती 
कम करते जाना चाहिये; अलुपान अर पथ्य अन्य पर्परी के समान । 

विन्दुधुत--उदर रोगी को ज्वर, शोथ (ब्रव वाली) तथा श्रम्य उपद्रचश्मधिक 
रहँ, शरीर में श्रतिशय छरशता रहे; मलबन्ध रहता दो; उस समय यह धृत उपयुक्त 
द्मौषघ है । यह घृत अवस्थानुसार ४-५-६ श्रथवा अधिक वृद दिया जाता है; 
यह धृत विरेचक हैः; अजुपान-गुनगुनाता दघ । 

चिज्रकघ्यत-ष्लीहोदर या यकृष्ाल्युदर रोग में शोथ, दवसंचय, ज्वर, 
कोष्ठवद्धता, शरीर मे दुवंलता या कामला दीखता हो, तव इस घत को भातःकाल 
म देना चादिये, शअनुपान-गरम दूघ । 

रसोनतेल-उदर व्यावि मेँ जव शोथ, जवर श्चादि उपद्रव कम दो जांयेः 
मलबन्ध रहता हो; तब यह तैल २५-३० वृँंद्‌ पातः सेवन कराना चाहिये । इसके 
सेचन से उदावत्तं अत्रबद्धिः कृमि, कुकिशलः; पाश्व॑श्यूल उपद्रव नष्ट होते दें! 
नुपान-उष्ण दुग्धं । 

उदराध्मान हने पर 
ङष्ादि चूण उदर रोगी को विशेषतः वातोदर या बद्धोदर रोगी मे 

ष्पल्न होने प्र यद श्रोषरध उष्ण जल के साथ रोगी को देनी. चाहिये 
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सामुद्रायचूण--उदराध्मान दोने पर इस श्रोषध को भ्रातः उष्ण जल के 
चाथ देना चाहिये । मात्रा २ आनो से ४ आना । 
स्वल्प अधिमुख चूणे-उदररोगौ केः जब मलबन्ध दोन ॐ साय उद्र 
व्यं श्राध्मान हो तव यह चूण प्रातः गरम पानीसेदो शने से चार श्राना मात्रां 
देना चाद्ये । | 
उदररोगी को अतिसार होने पर 


स्वणपप॑टी- अतिसार तथा सर्वग शोफ होने पर एक रत्ती मत्रा से 
चारम्भ करके कमशः एक रत्ती बदा कर दस सत्तो ले जाकर करमशः एक रत्ती 
चकम करके यह श्रौषव देनी चाये । अनुपान -भूना हु जौरा चूणं श्नौर दुग्ध । 

ल्लोहपपंरी- अतिसार, शोथ, तथा पाण्डु होने पर इस श्रौषय को पर्षरी 
यथि से वरतना चाहिये । अनुपान-मुना जौराचृणं श्रौर दूष । 


द्लोथ-चिष्धित्सा 


क्ष्णा डेष--श्तेष्मिक शोथ रोग तें रोगी का शे।थ स्थान कठिन एवं 
प्पण्डुव्णं होने पर उशत स्थान पर यह लेप बरतना चाये । 


तिल छेप- आगन्तुक शोथ श्र्थात्‌ विषधर भणी के स्पशं से उत्पन्न 
छ्रथवा शश्चादि के श्राघात दारा शोथ उत्पन्न होने पर इस अलेप कौ लगाना 
-ऋदटिये ¦ शोथ के स्थान पर उष्णता एवं पित्त का ्राधिकषय होने पर अथात्‌ जब 
द्यह-उष्णिमा प्रतीत होता दे, तब इसका प्रयोग किया जाता द । 

पुननवाद्य क्ेप--रोगो के हाथ-पेर आदि पर शोफ हो, तब इस लेप को 
तजी के साथ पीसकर रोगी के शोथ स्थान पर लगाना चाहिये । 

श्ालदृल चूणे--सिलावे का तेल या र शरीर पर लगाने से जव शोध 
{त्पन्न हो तब शाल के पत्तो को धूप भँ सुखाकर उनका चूणं करके वल में 
रान कर लगाना चाहिये [ इस अवस्था मे नारियल का तेल या तिल को मक्खन 
† पीसकर भी लगते हैँ | । 

फलत्रिकादि क्ाथ--अण्डकोष मेँ शोथ दीखने लगे या रोगी में वायु श्चौर 
त्वेष्माजनित शोथ दीखता होः तब यह क्राथ देना चाद्ये । 

पुननेवा्टक काथ- रोगी ॐ दाय-पैररं पर शोथ हास बृदिकम से 
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दीखता हो; इसके साथ मे ज्वर, कोष्ठकाटिन्य प्लीदा श्रौर यकृतश्द्धिःपाण्ड या 
कामला रोग होने पर यह क्राथ भ्रातः सिद्ध करके सेवन कराना चाद्यं । 

पटोलादि क्ाथ--रोगी के हाथ-पैर या अन्य स्थानो पर शोथ दृष्ट होती 
हो, यद शोथ एक स्थान पर कम अधिकटोती रहे; साथ में रोगी को ज्वर, 
काष्टकारिन्य, पिपासा होने पर यह क्थ सिद्ध करके आतः देना चाहिये, इसमे 
गुग्गुलु चार भ्राना मिलाकर देने से श्रच्छा लाम होता है) प्लीहा, यक्त, व्रण 
श्रादि दवारा समश्चित शोथ मेँ उपकारी दे । 


पथ्यादिक्ाथ- रोगी के दाथ-पैर-सुख पर शोथ दिखाई देता हो, शोथ के 
साथ ज्वर, कास, प्लीहा या यक्त बृद्धि होने यह पर क्राथ रोगौ को आतःकाल 
देना चाहिये! 
ञ्युषणाद्य लोह-- रोगी के ह।थ -पैर-सुख या सर्वग पर शोथ दिखा देता 
हो, इसक साथ में ज्वर, कास या ्रतिसार श्रादि उपद्रवो तब इस श्रौषधको 
भ्रातः सायं देना चाये । इससे मूत्र का परिमाण वदकर शोथ नष्ट होता है । रोगो 
मे र्तहीनता दीती हो या चात-पित्त अघान कश शरीर मे शोथ दिखाई दैता दोः 
तब यह श्चौषघ अतिशय उपकारी है । ्नुपान-त्रिफला समान मात्रा मे, जल मे 
भिगोकर हिम कषाय । 
श्योथकालानल रस- रोगी के हाथ-पैर-सुख पर शोथ होने पर साथमे 
ज्वर, कास, श्वास, प्लीहा, यछत इद्धि आदि उपद्रव हा, शअभिमान्य; अतिसार 
दीखता हो, तव इसको वरतना चादिये । शोथ के साथ ज्वर श्मौर गतिसार य 
उदर रोग दीखता हो तव यह श्रौषध विरोष लाभप्रद दहै! श्नुपान-कोकिंला 
पत्त का रस श्रौर मधु, 
श्षोथाङ्कररस-- रोगी के हाथ पेर पर शोथ हो, जीर्णज्वर, विषमज्वर, पाण्डु 
कामला श्रादि दीखता हो, तब रोगी के युननेवा के रस श्रौर मधुके साथ यः 
्रौषध दो रत्ती मात्रा मेँ देनी चये । 
पंचाम्रुत रस~-रोगी क हाथ-पेर आदि पर शोथ होने पर तथा श्मनि 
मान्य, उ्वर, शिरश्ूल या अतिसार होने पर यह शओोषधघ रोगी को देनी चाहिये 
चातश्लेष्म मधान शरीर मे यह श्योषध अतिशय उत्तम टै ! अनुपान--विल्वपः 
रस श्चौर भध, मललन्ध होने पर श्राद्रक रस श्रौर मधु । 
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दुम्धवरी-रोगी के हाथ पैर श्रादि पर शोथ दिलाई देता दो, अतिसार, 
अदणौ रोग अवल हो तथा अल्प ज्वर रहर्ता हो; तव यह श्रौषघ देनी चाये । इसके 
सेवन काल मँ नमक शओओर जल नहीं देना चाये; केवल निजंल दध श्रौर॒तण्ड़ल 
भात देना चाहिये ! प्यास लगने पर निजंल दूध देना चाहिये । 

च्ेचपाल रस--दाथ-पैर यदि पर शोथ दीखने पर, ज्वर कौ तीव्रता 
रहने पर यद ओषध देनी चाहिये । इस श्रौषध को भरातः भूने हए जीरे श्रौर दृध 
से देना चाहिये; च्रौषध सेवन काल में लवण श्रौर जल निषेव दै; दूध ओर पुराने 
चावल देना चाहिये । 

दरगोरी रस- दाथ-पैर-युख आदि पर सर्वग शोथ होने पर॒ तथा इसके 
साथ मेँ श्रल्प ज्वर श्रौर अतिसार रहता हो; तव यह शओमौषध जीरा चूर्णं श्रोर 
गोदुग् से देनी वाहये । नमक श्रौर जल वर्जित दै । 

दधिवरी-रोगो के हाथ-पेर-मुख आदि परं शोथ की अल्पता रहे, पाण्डु, 
कामला, अतितार, ज्वर रहता हो; तब यह शओरौषघ देनी चाहिये । इसके सेवनकाल 
मँ नमक श्यौर जल कानिपषरेवटै;ः दधि श्रौर शन्न पथ्यदै। कास होने से यह 
श्मोषध नहीं देनी चाहिये । पग्ड श्योर कामलाभ्नित शोथ में यह श्यौषध दी 
जा सकती हे । 

तक्रमण्डूर--रोगी क दाथ-पेर-युख श्रादि पर शोथ होने से, इसके कारण 
पाण्डु, ज्वर आदि उपद्रव दीख रहे हो; तब नमक शौर जल बन्द करके यह 
श्रौषध देनी चादिये । पथ्य-- तक्र मिधित श्योर शन्न । प्यास लगने पर तक पीने 
को देना चाहिये । असुपान--कसेर्‌ का रस । मात्रा २ रत्ती । 

खुधानिधि रस--रेगी के हाथ-पर-मुख रादि पर शोथ थोडा रहता हो; 
साथ में अतिसार, ग्रहणी, पाण्डु, कामला आदि उपद्रव, ज्वर रहता हो, तब लवण 
च्रौर जल के विना यद श्रौषध देनी चये । पथ्य-तक्र मिधित अन्न, प्यास लगमे 
पर तक्र पिये । 

रसपयंरी- रोगी के हाथ-पैर-मुख पर श.थ होने पर इसके कारण प्लीहा 
चृद्धि, कास आदि उपद्रव होने पर प्रथम दिन २ रत्ती मात्रा देकर अतिदिन एक 
रती मात्रा बढा कर दस रत्ती पयन्त ले जाये; फिर इसको करमशः एक रत्ती कम 
करके श्रसली २ रत्ती मात्नापरले श्रा्ये। श्रनुपान दघ; अतिसार होने पर 
धनिया श्रौर जीरे का काथ । 
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लोहपपरी--दाथ-पैर-मुख या सर्वागशोफ होने पर इसके साथ मेँ 
ल्प ज्वर, श्रतिसार, कास, सूतिका म्रहणीरोम, प्रवाहिका, पाण्डु, कामला रादि उपरद् 
दृष्ट हो रहे हौ; तव १ रत्ती से आरम्भ करके दस रत्ती पर्यन्त एक रत्ती बद्ाकर 
ले जायं फिर इसी कम से लम करे। श्रौषध सेवन काल मेँ दुग्धान्न देना चादिये । 
प्यास के समय दूष ईद; शोथ अधिक होने पर मानमण्ड देना उत्तम दै, 

पुननेवादि तेल--वातिक-पेत्तिक-श्लैष्मिक; सान्निपातिकः, दन्द शोथ रोगी 
कै कास, श्वास शआ्रादि उपद्रव नष्ट दो जाये; तथा स्थान विशेष पर अत्पशोथ रहं 
गया होः तब इस तैल की सारे शरीर पर मालिश करनी च्धिये; शोथ रोगी को 
जीर्णं ज्वरः; कास, पाण्डु, कामला, प्लीहा, यकृत वद्धि हो तो तैल मलना उत्तम दै । 

शष्क मूलाय तेल--शोथ रोग में अतिसार, कास, श्वास मादि उपद्रव कम 
हो जायें तथा शरभिबल म्रबल हो, रोगी के स्थान विशेष मँ शोथ लक्षित होता दौ, 
तब तेल सारे शरीर पर मलना चाहिये 1 

उपद्रव चिकित्सा - शोथ रोग मे अतिसार होने पर दुग्धवरी, रसपपंयैः 
दौर स्वणंपप॑टी वरतनी चहिये । 


कास होने पर 

धुरसुन्दरीवरी--रोगी के शरीर मे शोथ होने पर उसके साथ कस दो; 
कष थोडा निकलता हो; तब इस ओषध के वासकपन्र रस शौर मधु के साथ 
दैना चाहिये । 

तरुणानच्दस्स-- शोथ होने पर कफ थोड़ा निकलता हो; शुष्क कासं रहती 
हो; तव यह श्रौषध देनी चाहिये । इसके सेवन से कास शौर उसके राथ मे श्वासं 
का प्रकोप एवं जीणज्वर ये इससे न्ट होते हैँ । अलुपान-वासक पत रस शरोर मधु! 

चन्द्रास्तसस-रोगी क सव अंगो से हाथ-पेर श्रादि पर शोफ टोने पर 
कफ सूखा होने से थोडा बाहर राता हो, या पतला निकलता हो; तवं य षध 
पानके रस श्रौर सधु के साथ देनी चाहिये। 


कास चिकित्सा 


पंचमूालदि क्ाथ--पातजन्य कास में कास के शुष्क होने पर एवं रोगौ के 
दोनो पारव मे तथा शिर में वेदना एवं स्वरभ॑ग दीखता हदो; तन यह क्राथ अतः 
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सिद्ध करके उसमें पिप्पली चूणं २ शाना अते देकर रोगो को पिलाना चाहिये । 
यह क्राथ वातज कास में बहुत उपकारी दै। ज्वर होने पर भी इसके दिया 
जा सकता हे । 

छहत्यादि काथ-पेत्तिक कास मेँ सुख का स्वाद्‌ तिक्त रे, ज्वर, दां 
श्रादि लक्षण दीखते हौ तब यह क्राथ सिद्ध करके इसपर श॒ चीनी चौर मधु. 
मिलाकर रोगी को पीने > लिये देना चाद्ये 


दाल्षायवल्ञेह-रे त्तिक कास मे कफ का अनुबन्ध दौ खने पर अर्थात्‌ कासं 
मं गाद्पी श्लेष्मा श्राती होः शरीर मे भारीपन रहता हो, रोगी का सुख तिक्त तथ 
कास के कारण वार-वार वमन होता हो; तब यह श्रौषधघ धृत ओौर घु के साथ 
देनी चाहिये । 

युष्करादिकाथ--कूफ जन्य कास रोगे रोगी के शिर म भारीपन, आहार 
मे अरुचि, शरीर में भार बोध एवं दस कारण ज्वर, शास मेँ मवलता दीखतीडहोः 
तब इख क्राथ को भ्रातः सिद्ध करके देना चाहिये । ज्वर श्रौर कास के साथ श्वास 
की प्रबलता रहने पर यह काथ उत्तम दै 1 


कङुभाद्ययोग--क्षतज कास या क्षय कास रोग मे कास के साय पूय से 
युष्त रण्त अथवा केवल रक्त निकलता हो तव इस श्रौषध को घृत, मधु रौर चीनी 
के साथ मिलाकर सेवन करना चाहिये । 

पिष्पल्या्यचूणे--कास में केवल श्लेष्मा निकलती हो; अथवा रोगो रें 
श्वास रोग प्रतीत हो तव इसको धृत ओर मधु के साथ चटाना चाहिये । 

एलादि चुणे--पेत्तिक कास मेँ रोगी के सुख मे तिक्तताः क्षय कास के रोग 
के कारण वमन रौर ज्वर आदि उपसगं दीखते हो, यां क्षतज या कास रोगी के 
मुख से केवल रक्त या पूय मिश्रित रक्त राता हो; तब यह चूणं उष्ण जल के साथ 
देना चाष्धिये । र्तपित्तरोग तथा यद्घमा रोग में यह ओषध बरती जाती है। रक्त 
रने पर नुपान-शीतल अल । 

समाक चूणे - कास रोगी के शरीर में वेदना, पाध॑वेदना, ज्वर, सुख 
म तिक्तता, तथा घट श्लेष्मा निकलता दो श्रथवा कास वेग के कारण वमनदहो 
तव इस चूर्णं को जल के साथ देना चाये ! यह चूणं च्रभिवधेक; कासरोग सें 
श्रमिमान्य एवं रतिसार होने पर यह चण बरता जाता है । श्नुपान-गरम जल 1 
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तालीय चूणे-पैत्तिक कास रोगी के युख में तिक्तता; ज्वर, हदय में 
दाह, कास के निरन्तर वेग के कारण रोगी को चमन होता हो, शरैर सँ भारपन 
श्रादि लक्षण हो, तब इस चृणं को वेग के समय जल के साथ देना चाष्टिये । कास 
की अधिकता से श्वास, अरुचि आदि लक्षण होने पर एवं ्रतिसार, हदयरोग, 
या यद्मा आदि रोगो से यह्‌ दिया जाता है । 

मनःहिलाद्यधूम--रोगी को निरन्तर कास रहता हो; एवं कास के कारण 
शास, चमन, ज्वर शादि लक्षण दीखते ह, रोगी को यह धूमपान कराना चाद्ये । 
धूमपान के पीछे गृडमिश्चित दूध सेवन कराना चाहिये । यह ओषध द्री आघ 
के वर्चो को नीं देनी चाहिये । 

मनःशिलाधूम- रोगौ को कास का वेग अवल दहो एवं कास वेग के कारण 


चमन, श्वास शादि लक्षण दौखते हाः उसे यदह धूम देकर पद्व से गायका दघ 
पिलाना चाहिये । 


अगस्त्य शरीतको-- वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक कास कै सव लक्षण होने 
पर, रोगी को ज्वर, मलवद्धता, कास की अधिकता से श्वास, हदय मेँ वेदना, अरुचि 
शमादि लक्षण दीखते हौ; थद श्रौषध उपयोगी ३ । दीर्घकालम्यापी कास म शीर्ण 
शरीर वाते रोगी के लिये यह उक्छृष्ट रसायन दै । हदय रोग श्ौर कासरोग में 
यह ौषध देने से लाभ होता डे । 

कण्टकायाद्यवलेह--वातिक कास में रोगी को अल्पज्वर, कास वा श्लेष्मा 
विहीन शुष्क कास, कास के कारण पाश्व॑वेदना, हृदय में शूल आदि लक्षण दीखते 
दो, कास दीघं कालव्यापी हो तव यह श्ौषध देनी चाहिये । विशेष कर कास के 
कारण श्वास का वेग प्रवल होने पर यह अतिशय उपकारी है। अतमक श्वास, 
कास, हिक्का श्रादि मे यह श्रौषध उत्तम दै । 

वासावल्तेद- क्षतज कास, क्षयज कासमे रोगौ को कासके साथ तें ईष 
त्कृष्णचणं या विशुद्ध र्त निकलता होः या केवल मुख से रक्त निःखत होता हो; 
पार श्रौर हृदय मेँ वेदना, ज्वर, हदय में दाह श्रादि उपद्रव रहते हौ; तव यह 
श्रौषध देनी चाहिये । वातश्लेष्म पधान कस रोगमें कासवेगके कारण श्वास 
मवस्था दीखती हो, तत्र यह ॒श्रौषध देनी चाहिये । ऊष्वंगत रक्तपित्त मे, मुख, 
नासिका श्रादि से रक्त श्रता हो, साथ में ज्वर भी रहता हो अथचां श्वास कास रोग 
पिं बह देने योग्य हे । श्र्रुपान-उष्ण जल । 


कासरोग-चिकित्ता ॐ 


कासकःडार--श्तेष्मिक कास रोग में गादा या तरल श्लेष्मा मुख से 
निकलता होः वातिक कास थोडे दिन का हो; इस कास के कारण वक्षःस्थल, पाश्व- 
देश तथा मस्तक भें वेदना एवं ज्वर अनुभव होता हो; तब यह शरौषध देनी 
चाहिये । श्रनुपान-केोष्ठकाटिन्य होने पर आद्रंक रस श्रौर सैन्धव लवण अथवा 
तुलसीप्र रस श्र सैन्धव लप्र । 

्सताणंव रस-- वातिक कास में रोगी को निरन्तर कास का वेग प्रवल हो 
रोर श्लेष्मा रदित षवांसी शाष्क होती हो; कास वेग के कारण हदय, पार्ध, शिरे 
ददं होती हो तव यद च्यौषध मधु के साथ रोगी को देनी चाये । कास के साथ 
ज्वर होने पर यह्‌ ओषध देनी चाये ! 


चन्द्राग्रत सस--कासकावेग निरन्तर वना रहे तथा गादा या पतता 
श्लेष्मा अधिक परिमाण मेँ निकलता हो; सुख में तिक्तता, तृष्णा, जीर्णज्वर आदि 
उपद्रव वियमान होने पर इस ओौषध को देना वाहिये । कास के कारण हृदय एवं 
चक्षःरथल मे वेदना तथा कास के साथ रक्त निकलता दोः; श्वास मी रहता हो, तव 
इसका सेवन कराना चादिये । ्रनुपान-पान का रस श्रौर मधु अथवा वासक पत्र 
रस श्रौर सधु या पिप्पली चरणं शौर मधु, मलबन्ध होने पर आद्रंक रस शौर 
सैन्धव लवण । 

चन्द्रासतलोह-र त्तिक कास मे मुख में तिक्तता, विशेष कर प्यास, चमन 
शादि उपद्रव रहते हौ, क्षतज कास मेँ रक्त वमन दता हो; तव इस श्रौषध को 
वासक पच्च रसश्रौर मधुके साथ देना चाद्ये, र्त वमन होने पर दुर्वा रस 
चनौर मघु के साथ प्रयोग करना चादिये । 


श्वंगायाश्च ओर सावेभोम रस-छेस्मिक कास मे, पेत्तिक कास में श्चौर 
क्षयं कामेँ रगो को गादी छष्मा थवा रक्त मिश्रित छेष्मां आता हो; मुख का 
स्वाद मधुर या तिक्त रता होः तब यह अौषध देनी चादिये ! कास के प्रकोपकाल्‌ 
मँ रोगी को ज्वर, पाश्वशल, ह्छल, शरीर में कृशता प्रति लक्षण विद्यमान होने 
पर इसे देना उत्तम ह । जिस कास रोगी मे अभिदुवंल एवं॑युख से दुगन्व युक्त 
छेष्मा निकलता हो; वमन श्रौर श्वास का परकेप हो; तब यड श्रौषध देनी चाहिये 1 
यह श्रतिशय वलवर्ध॑क डे, यच्मा रोग मे यह च्ओोपध दौ जा सकती है । इस श्रौषध 
से छेष्मा का परिपाक दयो जाता है रौर कास वेग शनैः शनैः कम हो जाता दै वात 
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छेष्मा अधान रोगी के लिये यदह अतिशय उपकारी है । श्ररुपान-श्मद्रक रस श्रौर 
मधु; पान का रस श्रौर सधु; अथवा वासक पत्र रस ओर मधु । 

कासलदमोविल्लास् --वात्तिक, पत्तिक, श्लैष्मिक, क्षयकासमें रोगी को 
उ्वर, हदय-पाश्वं मे वेदनाः शरोर मे अतिशय कृशता; पुनः पुनः कास के प्रकोपः 
से श्वास की प्रवलता, सुख ते धन श्लेष्मा निकलती हो, मुख मे तिक्तता, शरीर मं 
पाण्डुता, पमेह दोष, दाथ-पैर से शोथ श्रादि उपद्रव दीखते दौ तत्र यह ्ौषध 
देनी चाहिये । काष रोगी में जीण शरीर रोगौ को इस शओ्रौषध से विशेष लाम होता 
हे ¦ अहपान-शी तल जल । 


विजय भेव रस--कास रोगी ते श्वास की प्रवलता श्रौर कोष्ठकारिन्य 
होने पर तथा हदथ-पाश्चं मौर सर्वग मे वेदना रहने पर रोगी को यह श्रौषध देनी 
चाहिये ! कास के साथ मे ज्वर, प्तीहाया यक्त ब्रद्धि तथा पाण्डूता रहने पर यद 
प्रौषध देना लाभरद्‌ दै, परन्तु क्षय तथा क्षतज कास मे यह ओषध कभी भी नहीं 
देनी चाहिये; अनुपान -आद्रंक रस श्यौर मधु । 

जया गटिका-कस रोग मे श्वास की भरवलताश्चौर केष्ठकारिन्य रहने 
पर, जीणं उवर, प्रमेह दोष, शरीर मे वेदना आदि लक्षण होने से यह ओषध देनी 
चाहिये । पुरातन सूतिका रोग मे कास रहने पर यह गुणकारी श्रौषध है । दुबल, 
क्षतज श्योर क्षयसंकान्त रोगी को यह श्रौषध नहीं देनी चाये कास रोग में 
पाण्डता, कामला, श्चि, हदय में वेदना, प्लीदा-यक्रत वृद्धि रहने पर यड श्रौषध 
लामभ्रद्‌ हैः अलुपान-च्रद्रंक रस चौर मधु, 

काश्चनाश्च रस-क्षय कासरोगीको पूय या रक्त मिश्रितं छष्मा अने से, 
हदय एवं पाशवं से वेदना रहने से, अवल जवर तथा प्रमेह दोष-शुक्र क्षीण शरदि 
शिकायतें रहने पर यह श्रौषध पिप्पली चूणं ओर मधु > साथ सेवन करानी 
चाहिये । यद वल्ल श्रौर पुष्टिजनक है । पेत्तिक शौर शेष्मिक कास मेँ रोगी को प्रबल 
ज्वर श्र शरीर में कृशता रहने से इसका अयोग करना चाहिये । 

नित्योदय रसख- वातिक, पत्तिक श्रौर श्लष्मिक कास दीघं काल तक रहे 
इसके साथ में ज्वर, छश्च या प्रमेह आदि उपद्रव रदँ अथवा क्षय या राज यद्मा 
के सम्पूणं लक्षण दौखते हो, तय यह ओषध देनी चाहिये । कास रोग के भरक्तोप के 
कारण हदय-पाश्वं आदि स्थानों मेँ वेदना एवं स्वरभ॑ग हो तब यह श्रौषध देनी 
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चाहिये । विशेष करके पुरातन कास रोग के साथ जीणं ज्वर, अरमेह, पाण्डु श्रथवा 
कामला दोष रहने पर यह ॒श्रौषध अतिशय उपकारी है! यह पुष्टिकारक ओौर 
बलवर्धक है । अनुपान-श्तेष्मा के पतला होने पर पिप्पली चृणं श्रौर मधु, श्लेष्मा 
शुष्क हो तथा साथमे श्वास की अबलता रहे; तव ॒तुलसीपत्र रस शौर सैन्धव 
लवण, कास करे साथ रक्त भिधित कफ निकलता हो, तब ॒वासापत्र रस रौर मधु 1 


वसन्ततिलक रख--वातिक, पत्तिक, श्लेष्मिक-शक्षय अथवा क्षतज कास 
के रोगी का शरीर श्रतिशय कृश हो तव यद्‌ ्ौषध देनी चाहिये । पूय या रक्त 
मिश्रित कफ अथवा अधिक परिमाण स कफ निकलता हो; या कास के साथ श्वास 
कौ भ्रवलता रहती हो तव यह श्चौषध देनी चादिये । कास दीघं काल व्यापी तथा 
रोगीका शरीर अतिशय कृश होने पररोगी की बलरक्षा करने के लिये यह 
द्रोषध देनी चाहिये । इससे शरीर का बल वदता है । रतेष्माधिक या चातर्लेष्मा- 
धिक हृद्रोग में, तमक श्वास रोग मे एवं पुरातन कास के साथ ज्वर तथा अमे 
रोग रहने पर यह्‌ यौषध उपकारी है । श्रसुपान-वासकपत्र रस शओरौर मधु । 


च्यवन परारा- वातिक कास के युराना होने पर तथा कास के साथ धवास की 
भर्नलता रहने पर यह श्रौषध देनी त्राहि । जो व्यक्ति कास के प्रकोप के कारण 
शरीर मेँ ्रतिछृश हो जाये उन लिये यदह श्रौषध बहुत उपयोगी है । शषयकास 
या क्षय कासरोगमें पूयथा रक्तमिध्चित कफ निकलता हौ; ज्वर या न्य उपद्रव 
न हो तत्र यह ओषध देनी चाहिये । पुरातन कस रोग मेँ वायु या पित्त कीं मब 
लता, प्रमेह दोष रटने पर यह श्ौषध देना उत्तम दै । बद्ध व्यक्त्य के कास रोग 
वी वहुत उत्तम दवा है । बालक सँ शी अवस्था द से प्रयोग कर सकते है । 
तमक श्वास रोग से कृश एवं दुर्बल वात-पित्ताधिक रोगी क लिये, हृद्रोग तथा 
यददमारोश मै यह बरती जाती है 1 यह श्रौषध अतिशय अमि -यलवधेक एवं पुष्ट 
कर्‌ हैँ । शमुपान-मश्च । 
दशम षट्‌ पलक घृत --चातज कास रोग की पुरातन श्रवस्था में मलः 
वन्ध, शरीर सें शता एवं कास ॐ अकोप से श्वास श्रचस्था, हदय ओर पाश्च मं 
दद्र तथा शलेष्मिक कास मे कृशता शओरौर गादा श्लेष्मा बाहर राता दो, तब यह 
घृत देना चाहिये । यदिः कास रोगी को अतिसार, ऽचर, शोथ आदि उपद्रव हा तक 
यह्‌ घृत रोगी को कभी भी नहीं देना चाद्ये । जिनकी अभि अवलदो श्रौर 
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धृत सेवन से पतला मल जिनको न अये; उनको यह धरत देना चापि । श्रसुपन-- 


गरम दूध । ॥ छ 
छागललाद्य घत - वातिक, पत्तिक श्रौर श्लेष्मिक कास की पुरातन अवस्था 


मं शरीर क श्रतिकृश होने पर मलवन्ध, हदय-पार् मँ दर्द; धास, जाणं ज्वर 
दीखने पर यद्‌ धरत दना चाये । क्षतज श्रौ क्षय कास रोग मे रलेप्मायुक्त पूय 
या रक्त श्रथवा श्लेष्मा रहित रक्त निङलता दे; रोगी का शरीर अतिकरश दने 
पर्‌ यह धत वहुत उपयीगी दे ¦ जिन रोगीयो मेँ कास के सथ में अतिसार, प्रबल 
ज्वर, हाथ-पेर शादि पर शोथ आदि उपद्रव ह; उनको यह्‌ धत नहीं देना चाहिये 
यं एत अतिशय वलवधक, मांसवर्धक, हृद्रोग शौर क्षयरोग मे बरता जाता 
हे । श्नुपास-गरम दूध । 

वासाचन्दनादि तेल - पुरातन कसरोगमें रोगीक। शरीर कश, जीणं 
ज्वर, पण्डु, कामला आदि उपद्रव साथ मे रहते हो, तवय यड तैल रोगी के शरीर 
पर मालिश करना चाये । कास कौ प्रवह्तता के कारण श्वास, मलबन्ध रता हो; 
तब २०से३० वंद गरम दूध के साथ देना चाहिये! इस तेल का यद्माश्यौर 
रक्त पित्त रोग मे व्यचहार किया जा सक्तादहै। कासके साय ज्वर, शोथ, 
अतिसार त्रादि लक्षण होने पर यह तेल मदन या पान नहीं कराना चाये । बाता- 
विक तथा छश व्यक्ति के लिये यह तेल बहुत उपयोगी है; वातिक कास, क्षय कास, 
क्षतज काप एवं तमक शास रोग तथा पुरातन श्वास रोग म यह तैल अयोग 
करना चाहिये । 





उपद्रव चिकित्सा 


कासराग में पाण्डु अर कामला होमे पर 

नवायस चूणे--पेपतिक य या तज कास से विविध कारणं से पाण्डुता 
या कामला दौखने पर यह्‌ श्रोषध देन चाहिये । कास के साथ ने जवर, दाह; 
शरीर मे कृशता एवं पित्त का प्रकोप दलता हो, तो यह श्रोषध देने से वहत 
लाभ होता है । 

अ्ाद्छाग लोह- कास रोगी से निविध कारणों से पाण्डु या कामला 
दीखने पर एवं इसके साथ में रोगो को अतिसार, ज्वर, शोथ, प्रमेह तथा 
अम्यान्य्‌ उपद्रव दीखने पर यह ओषध देनी, चाहिये । चातपित्ताध्रित कात 
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मे तथा क्षय एवं क्षतज कास मेँ कामला या पाण्ड़ता दीखने पर यह श्रौषध देने सेः 
(> 


विशेष लाभ दहोता दे । 
कास रोग में रक्तवपन आने पर 
एल्लादि गुटिका--क्षतज या क्षयज कास मेँ रक्त वमन होता हो अथवा रक्त 
मिश्रित श्लेष्मा निकलता हो; तब इस ओषध को भातः, सध्याह श्रौर सायंकाल 
अथवा श्वस्था भेद से तिदिन दो या तीन बार सेवन कराना चाहिये । अनुपान- 
उभ्ण जल । 
वासाखण्ड--क्षतज या क्षयज कास मे रक्त वमनं या रक्तमिध्रित कफ 
निकलता हो; इसके साथ में श्वास की म्बलता; कोष्ठकाटिन्य, कास श्रादि 
उपद्रव रहते हो; तब यह्‌ श्रौषध देनी चाहिये । यह कास, म्रतमक शासः; यद्त्मा, 
ऊर्ष्वगामी रक्त पित्त रोग मे अति उत्तम हैः पुष्टिकर नौर वलवर्धंक । अनुपान-जलत्‌ 1 
रातमूल्याद्य लोद--चात पित्त प्रधान रोगी को पत्तिक कास रोग सँ वमन 
एवं श्लेष्मा मिधित रत चमन थवा केवल मात्र रक्त वमन निकलता हो; उसे यदह 
ओषध देनी चाददिये । अन्नुपान-कची दवा का रस श्यौर मधु 1 
कास रोग में स्वरभंम हीने पर 
मेरवस्स- कास रोग की प्रथमावस्था मे जव स्वरभ॑ग श्र धोस का अकोप 


होने से एवं गाढा श्ष्मा अधिक मात्रा मे निकलता द्यो, तब यदह शओओषघ दनी 
चाहिये । 


मे, 





राजयस्ष्मा रोग चिकित्सा 


अश्वगन्धा क्थ क्षयरोग मे पश्व रादि में वेदना, ज्वर, रत्तवमन 
श्रादि लक्षण दीखने पर यह क्राथ आतः रोगी को देना चाद्ये; मांस यूष च्मौर 
दूध पथ्य देना उत्तम हे । 

्रयोदद्यांग काथ--यच्मा रोगी को पाश्वं वेदना, ज्वर, श्वास शमादि उपद्रव 
रहने पर यद काथ भातः देना चाहिये ¦ 

श्वंगाज्जुनाद्य चूणे--यच्मा रोगी को पाश्वं मे या वक्षःस्थलमे वेदना, कास 
एवं श्वास शादि उपद्रव दीखने से यह श्चौषध घृत श्रौर मधु के साथ देनी चाहिये । 

बलादि चूण--उरक्षत रोगी मँ र्त एवं पूयमिभित कफः निकलने पर्‌ 
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वं शरीर मेँ श्रतिश्चय कृशता दीखने पर यह रोषध दूष के साथ मति दिन 
देनी चाहिये । 

यदमाटि जोद--उरःक्षत, व्यायाम शेष, यद्दमा रोग सै रोगीको रक्त एवं 
पूय मिश्रित श्लेष्मा निकलने प्रर तथा शरार के अतिशय कृश होने पर, वात पित्त 
क्री अवल्लावस्था सें थह श्ौषध देनी चाहिये । अञ्ुपान-दूघ । 

च्य केश्ारी-- यन्मा, उरःक्षतं तथा व्यायाम शोषरोगी में स्क एवं पूय 
मिधित कफ निकलने पर तथा शरीर के श्रतिकरश होने पर, अतिसार, शोथ दीखने 
थर यड श्रौषध देनी चाहिये । श्रनुपान-वासापत्ररस ओर सधु । 

चखन्त माल्लतो सस--जीण ज्खर, विषम ज्वर, कास, श्मनुलोमज या प्रति. 
लोम राजयद्मा मँ चायु कौ अधिकता; शरीर मेँ रूक्षता, कमशः क्षय के लक्षण 
अकाशित होने पर यद अरौषध देनी चादि, यह अतिशय पुष्टिकारक, ज्वर, कास 
चनौर श्वय निवारक हे । श्रसुपान-पिप्पली चूणे रौर मधु । 

स्रगाङ्क रस--यदमा या उरभक्षत रोगी को श्ट ज्वर, वक्षःस्थल रौर पार 
तं वेदना, अमे, र्त एवं पूय संयुक्त कफ निकलता हो; शरीर श्तिकरश होने पर 
यह शष देनी चादिये  श्रौषघ सेवन काल मँ रोगी को मांस यूष एवं बकरी का 
दू सुख्य रूप से देना चाहिये ! ्लुपान-मरिच चूण श्रौर मधु श्रथवा पिप्पली 
वृणे रौर मधु । 

रजयगाङ रस--यच््मा रोग सें व्यायाम शोष या उरःक्षत रोगे रोगी 
को देवत कण ही निकलता हयो; इसके साथ तीतर या मध्यम उपर, श्वास, वक्षःस्थल या 
पाश्वं से दद; मस्तक मेँ वेदना, प्रमेह, स्वरमेद्‌, अरुचि शादि उपद्रव दीखते ह 
तब यह श्नौषध देनी चाद्ये । ज्वर, अमे रादि उपद्रव होने पर इसके देने से 
विशेष लाभ होता है । अलुपान-पिप्पली चूण श्नौर मधु । 

वसन्ततिलक रस--यद्दमा, उरःक्षत रोग, अन्यान्यशौष रोग में जब रोगी 
को नाना अकार की श्लेष्मा निकलती हो, पूयादि से मिला कफ आता हो; इसके 
साथ सें वक्षशुल या पाश्व॑शूल, मध्यम ज्वर, श्वास, ममेह आदि उपद्रव दीखते 
ह, रोमी अति छश, दुर्बल हो; तब उसको यड श्रौष देनी चादिये । यह शरीर 
व पुिवर्थक है । अलुपान-पिप्पली चूर्णं शौर मधु अथवा वासकपत्र रस 

मधु । 
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काचनाश्र स्स-यदच्मारोगी को याउरक्षत रोगी को कृष केसाथ रक्तया 
पूय निकलता हो अथवा केवल कफ निकलता हदो तथा इसफे साथ बत ज्वर्‌, 
श्वास, प्रमेहः स्कन्ध एवं पाश्वं देश में वेदना ्रादि उपद्रव रहते हो; तथा पित्त एवं 
कफ की प्रबलावस्था से यदह श्ौषघ देनी चाहिये ¦ यददमरोगी को अबल ज्वरः; 
ममेह शादि उपद्रव रहने पर यद श्रौषध बहुत उपयोगी है । श्लुपान- पिप्पली 
न्तृणे रौर मधु । 

सावभौम रस-यच्मारोगमें रोगी को कास के साथ अधिक श्लेष्मा 
निकलता हो; साथ में ज्वर, भ्रमे, श्रिमान्य, श्वास, शिर मे भारीपन, स्वरमेद, 
वक्षस्थल तथा पाक्वभाग में वेदना रदती हो, वात-कफ़ की अबल वस्था म यद 
द्मौषध देनी चदय । यत्मा रोग की पुरानी श्रवस्था मे ज्वर तथा अन्य उपद्रव 
घ्मल्प होने पर यह्‌ श्रौषध दी जा सकती हे । श्रलुपात-वासकपत्र रस श्रौर मधु । 


च्यवनप्राद्ा--यद्मा या अन्यान्य शोष श्रथवा उरःक्षत रोगमें रोगी को 
श्वास, ऽमेह, वक्षःस्थल तथा पाश्च मे वेदना, रक्त या पूयमिध्रित कफ के निकलने 
से, स्वर्ग, शिर मेँ भारीपन आदि उपद्रव दीखते हं; तव कृश व्यक्ति को 
यह देना चाहिये । यद्चमा, उरक्षत रागी में कफ़ की अ्रवलावस्था मे एव ज्वरादि 
उपद्रव पबल दोने पर यह ओषध नदीं देनी चाद्ये । रोग की पुरानो अवस्था मे 
अथवा इरद्‌घ व्यक्ति को यह श्नौषध देनी चाहिये । श, बालक, युवा व्यक्ति को वायु 
तौर पित्त की प्रबलावस्था मेँ इसके सेवन कराने से लाभ होता दै । यह श्रौषधि 
नाना रोगो म बरती जाती हे यह बलवघेक टै ! श्रलुपान-मधु । 

छागल्लाद्यघुत--यच्मा, व्यायाम शोष, व्यवाय शोष, श्रध्वशोष तथा 
उरःक्षत रोग मे रोगी के शरीर मे अतिशय कृशता हो जाने पर एवं पूय या रक्त 
मिभित कफ के निकलने पर, विशुद्ध फेनवत्‌ श्लेष्मा खांसौ मेँ निकलती हो; साथ 
सं भमेह, श्रल्प ज्वर, वक्ष श्रौर पारं म वेदना, स्वरभङ्ग, पाण्डु, कामला, आदि 
लक्षण उपस्थित होमे पर यह घत रोगी के देना चाहिये । यदा या अन्यान्यशोष 
रोग मे रोगौ को श्रतिसार, शोथ या श्वास की प्रवलता रहने पर यह शृत रोगी को 
नहीं देना चाहिये । पाचकाभि भवल होने पर धरत सेवन करना चाये यह त क्षत 
कास श्नौर र्पित्त रोग मे रोगी की निवंलावस्था मे भ्रयोग नहीं करना वचािये । 
श्नुपान -रैषदुष्ण दुग्ध । 
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बृहत्‌ अश्वगन्धा चुत-यदमा, उरःक्षत, व्यवायशोष, अध्वशेष तथा 
द्मन्यक्षय रोग मे रोगी का शरीर श्रतिकरश हो, रक्त या पूय मिधित कफ़ ख.सीमें 
निकलता हो; इसमे फाग को अधिकता रहे; वक्षस्थल, पाश्वं श्रौर स्कन्ध मे वेदना 
रहती हो, स्वरभङ्ग, जोणंज्वर आदि उपद्रव दीखते हौ, तब इस धरत को उष्ण 
दूध के साथ देना चाहिये । रोगी को अतिसारः शोष या अध्चिमान्य होने पर यह 
घत नहीं देना चाहिये । अभिबलवान हो, तो धी देना चाहिये । यच्मारोगीकी 
बलरक्चा करने के रिय यह ॒श्रौषध शति श्चाचश्यक दै । कास, इन्द्रियशक्ति- 
हीनता ( पुरुषत्व की कमी ) मे यह घृत बरता जाता है । 

बृहत्‌ चन्दनादि तेल- यमा, अन्य प्रकार के शेषरोर्गो मेँ रोगीको 
ज्वर, पाश्वशूल, अतिसार, शोथ श्रादि उपद्रव कम दो जायें रथव! वातपित्ताधिक 
रोगी मै कृशता, श्वास, कास, रक्तवमन श्रादि लक्षण दीखते हो; तव यह तैल 
रोगी के शरीर पः मालिश करना चाहिये ¦ किन्तु यद््मा रोग की परवलाचस्था 


मँ तैलमदेन नदीं करना चाहिये । 
वांसाच्न्देनाद्द्‌ तैल--यद्मा, उरःक्षत, व्यायामशोष श्मादिरोर्गो मे जवं 


शरीर शति निवल हो जाये; रोगी को ज्वर, श्तिसार चौर शोथ आदि उपद्रवं 
नर्द, श्रथवा वायु ओ्रौर पित्त प्रधान रोगीको श्वास, कास हो, तव सम्पूणं 
शरीर मे, विशेषतः वक्षःस्थल मे ओर शर॑स भाग पर तेल मलना चाहिये । यह 
तेल प्रबल ऋअम्रिवाले व्यक्ति को १० से १५वृद्‌ उष्ण दूध के साथ देना चाहिये । 
रोग की प्रवलता होने पर तथा श्लेष्म प्रधान अवस्था मे तैल मदन निषिद्ध दै । 
तैलमदन करा रोगी को ईषदुष्ण जल से लान कराना चाहिये । 





उपद्रव चिकित्सा 
यक्ष्मा, शोष, उरशक्षत रोग में रक्तवमन या रलेष्मा- 
मिश्रित रक्त आने पर- 
अलक्तक योग-- क्षय; शोष या उरःक्षत रोग मे रक्तवमन होने परः यह 
षध प्रातः, मध्याह्न अथवा सायंकाल मे आअवस्थामेदसे दिनि म तीन चार 
वार श्रौर रच्िमेदोया तीन बार देनी चाद्यं । 
विश्चद्याकरणी ( अयापान ) योग-यद्मा, शोष, उरश्षत रोग में 
रोगी को शोष होने पर पुनः पुनः रक्तवमन दीखने पर यहं श्रोषध सिद्ध करके 
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( काथ रूप से ) भरातः श्रौर सायंकाल देनौ चाये ! यह ओषध आमाशय सें र्कं 
अनेपर श्रौर रक्तातिसार मे बरती जाती है ! 

पलादि गुटिका--यद्मा, उर्षत रोग तथा अन्यान्य शोष रोग स रक्त 
वमन अथवा जव रक्त या पूयमिध्रित श्लेष्मा निकलता शो; तव य श्रौषघ आतः, 
मध्या च्रौर सायंकाल मे या अ्वस्थामेद से रात्रि म सेवन करानी चाये । 
यह ओषध रक्तपित्त रोग मेँ व्यवहृत होती ह । श्नुपान--जल । 


वासावल्लेद--य द्मा, उरःकत या अन्यान्य शोष रोग मे रोगी को जव रक 
मिश्रित श्लेष्मा निकलती हो, साथ में श्वास, वक्षःःथल श्चौर शरीर से दद स्वरभग 
मादि लक्षण हौ, तब यह श्रौषध उष्ण जल से सेवन करानी चाहिये । 


वासाखण्ड कष्माण्ड- यददमा, उरणत अथवा शोष रोग मे जव भवबल 
रमनं अथवा रक्त के साथ श्लेष्मा या पएूयमिश्चित कफ निकलता दयो अथघा कास 
मे दगन्ध आती हो, उस समय यह श्यौषध देनी चादिये । यद्मा रोगी ऊ 
वक्षःस्थल च्रौर पशं से वेदना, श्वस ओर पाण्डुता या कामला चनौर वमन आदि 
उपद्रव होने पर यह ॒श्रौषध अतिशय लाभकारी है । रक्तपित्त, क्षय ओर क्षतज 
कास मे यह ओनौषध व्यवहार मे आती हे । 


रक्तपित्तान्तक रस-यदच्मा, उरणश्त ओर अन्य शोष रोगो मं रत 
वमन, ज्वर, दाह रादि रक्षण दीखते ह; इसके साथ सें हृदय श्रौर पारं भाग सें 
वेदना होती हो, तब यह ओषध देभी चाये । यह रक्तपित्त रोग मे बरती जाती 
दे ! श्ुपान--कची दूर्वारस शौर मधु अथवा ईषठुचीनी श्नौर मधु ¦ 


यक्ष्मा रोग मे श्वास रोग होने पर 
क्वासङ्ठर रस--यचंमा, उरःक्षत अथा अन्य शोष रोग की भवला- 


चस्था मेंरोगी को श्वास कावेग रहताहो; साथ मे ज्वर, रक्तमिश्चित श्रथवा 
विशुद्ध कफ निकलता हो; वक्षःस्यल श्रौर पाशं मे वेदना एवं अन्य लक्षण दीखते 
हो, तव यह श्रौषघ देनी चाये । यह शओौषध वात श्लेष्मा की अवलावत्था मे 
सेवन करानी चाहिये । अनुपान-- बेडा का लका । 

श्वासचिन्तामणि- थच्मा चोर अन्य शोषरोगो यँ श्वास की म्रबलता 


दीने पर तथा श्वास शतिशये कष्टजनक होने पर एवं साथ तं उवर, पा्च- 


५ योऽ चि 
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शल श्रादि उपद्रव दीखते हो, तव यह श्रौषथ सेवन करानी चाघिये । श्रनुपान-- 
पिप्पलीचृणं श्रौर मधु अथवा वहेडा का छिलका च्रौर मधु । 

श्वासकासचिन्तासयणि-- यच्छा, उरःकषत शौर श्न्यान्य रोग कौ 
प्रवनावस्था मेँ श्वास की अवलताओौर श्वसमें क्ट होने पर तथा साथमे रक्त 
या पूयभिध्ित श्लेष्मा निकलता हो, थवा केवल मात्र श्लेष्मा कास मे श्रता होः 
तव यह श्रौषध रोगी के; देनी च्टिये ¦ यह श्चौषध श्वसज कास तथा वातज कास 
म वरती जाती टै | .त्रनुपान--पिप्पली चूण श्रौर मधु । 


यक्ष्मा रोग में प्रमेह चिकित्सा 


= 


बृहत्‌ वंगेश्वर--व्यवाय शेष या यद्मा रोग मे शुकक्षरण, मूत्राधिकय 
श्रथवा प्रमेह के अन्य लक्षण दीखवे टो; तप्र यह ओमौषध रोगी के देनी चाहिये । 
श्रतुपान--गूलस्तूणं श्रौर मधरु अथवा गाय का दूध । 

छ्पृवे मालती चखन्त--यदमा, व्यवाय शोष या अन्य क्षय रोग से 
शुक्रश्ररण -मूत्रत्याग में दाह, मूत्राधिक्यः; प्रमेह के अन्य लक्षण दीखते दय; तन 

\ यड श्षध रोगौ केः देनी चाहिये । यह प्रमेहाभरित ज्वर श्रौर जीर्णं ज्वर सें 

व्यप्ह्त होती टै । व्यत्राय शेष रोगी के अतिकृश होने पर यड्‌ न्नौषध दे सकते 
हे । श्रनुपन--गिकलेय का रस श्नौर चीनी । 

वसन्त कुखुमाकर रस -यदमाः व्यतव्राय शोषः; शोष रोगो मेँ शकक्षरण, 
मूत्राधिक्य, मूत्र को अधिकता, मूत्रदाह श्रथ म्रमेहजनित श्रन्य लक्षण दौीखने 
प यह श्रौषरव रोगौ को देनी चाहिय । भ्यवाय शोष मँ श्रव्यधिक शुक्रक्षय 
दोन से नाना प्रकार के लक्षण द)खने पर यह श्मौषध देने से विशेष लाम होता है । 
यह अ्रतिशय शुकरव्धक एवं बहुमूत्र निवारक दै । श्रनुपान--शृत, मधु चौर चीनी । 

चन्द्रकान्त रस--यद्मा, व्यवाय शोष, अन्य क्षयरोग सें रोमी का 
कसलय, मूत्र मे दाह; सूत्राधिक्य अथवा प्रमेह जनित अन्य लक्षण दीखने पर 
एवं रोगी के अतिकृश होने पर यह श्ौषध देनी चाद्ये । यड श्रौषध मूत्रातिसार 
मं विशेष लासकर दे । अनुपान --मूत्राधिक्यावस्था मे-अमलक्ष चूर्ण; शुकरक्षय 
मे-गूलर का वृणे या शतावरी का रस । 

दहत्‌ मकरध्वज --यद्मा, व्यवाय शोष या अन्य क्षयरोग सें शुकरक्च(ण, 
मूत्राधिक्य आदिं कारणो से शरीर में अतिषटशता श्राजने पर तथा ` यभा, 
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उरःक्षत याशेष सेगी के रसादि धातुक) पोषण देने के ज्िये यह ओौषथय 
देनी चाहिये । व्यवाय शोष एवं यस्मा रेग मेँ प्रमेह येग होने पर यह ओ्रौषय 
दने से विष लाभ होता है । अनुपान--पान का रस श्चौर सधु । 
यक्ष्मा रोग सं षेदना हनि पर 

रातपुष्पादि ल्ेप--यदमा रोग मे स्कन्ध, शिर च्रौर पाश्वं मे वेदना 
होने पर यदह अज्ञेपथोडा सा गरम क्ररफेरत्रि मे ओर भ्रातः काल लगाना 
चाहिये । इस प्रकार प्रतिदिन २ या ३ चार लगाना चादिये। 

पलक शादि ज्ेप--यद्धमा रोग में रोगौ के शिर, पाश्वं भाग श्नौर वक्षःस्थल 
मे व्रेदना रहने पर ग्रह प्र्तेप थोडा गरम करकेदिनमे दो या तीन कार तथा 
रच्रिमेषएकया दो वार लगाना चाहिये । 

यक्ष्या रोग में अतिसार चिक्कित्सा 


जातिफलादि चूणे--पद्मारोय मेँ रगीको पतला मलश्माता ढो, 
साथ में स्वरमंग, स्कन्धदेश मै य। शिरे दर्दः शिर भारीपन, अन्नर्ये 
मवि; काप, श्वास अदि लक्षण दीक तव यह शओौषघ देनी चाहे । 
्मनुपान-गपए्म जज्ञ; प्रातः ओर सन्भ्याकाल मे देना चाहिये । 

महासज् चरपतिवन्नम रस--यदमा रोगी को प्रबल श्रतिसार रहता होः 
श्मथवा मल के साथ अम निकलता होः साथमे उदर के अन्द्र दर्द काव, 
श्वास; पारधं ओर शिरमें वेदना, कास मँ अत्यधिक रक्त यः श्लेष्मा निकलती हो, 
अर्चि, हदय मै दाइ, प्रमेह आदिं उपद्रव दीखोेद्दौते उन को जौराचूणं नौर 
मधु के साथ प्रातः-सा्यकाल श्रौषध देनी चाहिये । 

पञ्चाशत पपटी--यद्मा एवं अन्य शोष रोगी को प्रबल अतिसार 
होने पर साथ मे हृदय, पाद ओर अन्य अंगों मे शोथ रहने पर यह श्यौषध देनी 
चहिये । यद्मा या अन्यान्य शोष रोगी को कास, श्वास, मे; र्त्त वसन अथवा 
न्य उपद्रव ्रतिसार के साथर्हो, तवं यह च्ोषघ देनी चहिये । अथम दिनि आतः 
द रत्ती दे, फिर भ्रति दिनि २ रत्ती कमशः बवदढाकर १४ रत्ती तक दं, पीद्छैसे 
दो रतौसत्रा कम करकेदे रनी माच्राक्ते अनी चाहिये, अहुपान--घनिया 
प्नौर जोरे का कथ, शोथ को अधिकता रदने पर्‌ लवण श्रौर जल बन्द्‌ करे 
केवल दूध पर दी रोगौ को स्वना चाहिये । 
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स्वणेपपेटी--यद्दमा, उरःक्षत तथा शोष रोगी को अतिसार अवल होने पर 
साथ में शोथ करमशः वदता हो; तव रोगी को यह ओषध दनी चाहिये । क्षय 
रोगी को ज्वर, कास, श्वास, पाश्च॑भाग सँ ओौर हृदय आदि स्थानों मे वेदना; ये 
सत्र उपद्रव श्रतिसार के साथ मेँ दौ अथवा अतिसारके साथये सब उपद्रवन 
होने पर यद ओौषघ देनी चाहिये । ओौषध भातः एक रत्ती देकर प्रतिदिन १ रत्ती 
मात्रा बढ़ाकर १० रक्ती पर्यन्त जे जानी चाद्ये । पीलु १ रक्ती कम करमी चाहिये 
छ्मषध के सेवन काल में अतिसार अत्यन्त प्रबल हो तो अ्रथमावस्था मे सजल 
दूर, अथवा जीरा, मसिचि, घनिथा शओ्रौर सेन्धव लवण के खथ बकरी का मास 
प्नौर जंगल मांस का पतला यूष रोगी के देना चादिये ! इसके पीठे जव मल 
गाढ! हो जये श्र्थात्‌ २-३ दिन पील्छे लचण श्यौर जल रदित दुग्धान्न देना चादियेः 
दुपान दूध । 

विजय पपटी-- यन्मा, एवं शोष रोगौ को परवल शतिसार अर्थात्‌ श्रामं 
चा रन्त सिभित मल अथवा पतला दस्त होता दो, उसके साथ म हदाथ-पेर शादि 
शसीर अंगो पर शोथ दीखता हो, तब यह ओपध देनी चाये । यत्त्मा रोगी को 
ज्वर, कास, पारं वेदना, अमेह, श्वास, स्वरमंग एवं अन्यान्य सम्पूणं लक्षण 
अतिसार के साथ दीखते ह, तब यह श्मोषध देनी चाहिये । अथम दिन दो रत्ती 
माता; पद्ध १ स्ती मात्रा कम से वडाकर १० रत्ती पयन्तं सेवन कराके करमशः 
१ र्ती कम करे । पभ्य--स्वणं प्प॑टी के समानः शोष अधिक दहो, तव॒ लवणः 
सनोर जलरदित ओौषव देनी चाद्ये; अलुपान--दूध । 


यक्ष्मारोग मं शोथ चिकित्सा 


सोथकालानल्ल रस--यदमा, उरःक्षत शौर शोष रोगौ के हाथ-पैर श्रादि 
पर शोथ हये जाये तथा उसके साथ में ज्वर, कास, आदि दो; सामान्य अतिसार 
भी रता हो; तब यह शओमौषध देनी चाद्ये । यदचमा रोगी मे शोथं की प्रबलता 
दीखती हो; ओर शरतिसार के कारण रोगी छश हो जाये तब इसका व्यवहार 
करना चादिये; श्रनुपान--तालमखाने के पत्र का रस रौर मधु । 

जलेजपाल्ञ रसख- यद्मा, उरःक्षत ओर शोष रोगी के हाथ-पर श्रादि स्थानो 
पर शोथ दीखता हो; साथ सँ शरतिसार, ज्वर, कास, श्रमिमान्य, श्वास एवं पाश्वं 
भाम मे, स्कन्ध में श्चौर वक्षःस्थल में वेदना रहती हो, तवे यह ओषध देनी चाये ! 
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इस सेवन काल सें दूध श्रौर जलरहित दुग्धान्न पथ्य देना चाये; श्रयुषान-दूघ । 
स्वणं पपंटी--यच्मा, उरशक्षत तथ! शोथ रोग मेँ शोथ प्रबल होने पर 

मथवा उसके साथ यें श्रतिसार दीखता दो, तव॒ यदह श्रौषध यथा नियम सेवन 

करानी चाद्ये; अनुपान --गधान्न; लवण श्चौर जज्ञ रहित अन्न देना चाहिये । 


रक्तपित्त-चिकित्खा 

फल्गुयोग--अधोगत रक्तपित्त रोग में र्त मूत्रमार्ग से निकलता हो, या 
मल यँ रक्त श्मता हो; तव यह षध ( पके गूलर का रदो तोला, मधु २-२ 
बरद मिलाकर ) देनी चाये । 

लात्तायोग--ऊर््वंगामी रक्तपित्त मँ रक्त का वमन होने पर लाक्षा चणं 
ॐ तोला, धृत दो आना ओर मघु १ आना भर तेकर प्रातः, मध्याह्न रौर अवश्था 
प्रेद से रात्रि में देना चाहिये । 

वासायोग-ऊर्ध्वंगासी रक्तपित्त रोग मँ रक्तवमन दोने पर यह काथ 
प्रातः श्रौर मध्याह्न मेँ देना चाहिये; रक्तपित्त रोग मेँ हृदय वेदना, ज्वर श्चौर कास 
श्रादिं उपद्रव होने पर यह क्राथ बहुत उपयोगी टै । 

ट्घोनस्य--ऊर्वंगामी रक्तपित्त में रोगी कौ नासिका से रक्तघ्ाव होता दो तो 
यह श्रौषध रतः ओरौर सायंकाल सें नासिका द्वारा थोड़ा थोडा नस्य रूप मे देनी चाये । 

तृणप्चसूलत्तषीर--अधोगत रक्तपित्त रोगमें रोगी के मूत्र मे र्त 
निकलता हो, तो यह दूघ नियम पूवक अस्तुत करके रोगी को भ्रातः देना चाहिये । 

शतमूल्यादि ज्ञीर--श्रघोगत रक्तपित्त रोग से मूत्रमागं से रखा दोता 
हो; यह दूघ नियम पूरक प्रस्तुत करश्च रोगी को आतः एक वार भ्रौर सन्ध्याकाल 
से पूवं एक वार देना चाये । 

चन्दनादि त्तोर--अधोगत्‌ रक्तपित्त रोग में रक्तातिसार या मल सं रक्त 
अने पर अथवा वृद बंद र्त आने पर यह दू नियम पूरक पाकं करके रोगी 
को आतः देना चाहिये । अवस्थाभेद से सार्यकाल मे भी दे सक्ते है; ज्वर, कास 
आदि उपद्रव होने पर्‌ भी यही व्यवध्था करनी चाद्ये । 

हीषेसदि काथ--ऊष्वंगत रक्तपित्त रोग मे रोगी को दाद; तृषा रहती होः 
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रुख, कान, नाक श्रादि इन्द्रियो से रक्त निकलता हो; तव यह क्राथ तेथ्यार करव 
म्रातः पीने को देना चाये । 

श्राटरुषकादि क्राथ श्रौर वासक काथ- उध्वेगत रक्तपित्त रोग रं 
रेगी क सुख या नाक सै रक्तं निकलता हो, तव यह करोथ प्रातः सेन करान 
चाद्ये 1 यद क्राथ वातानुलोमकः र कोष्ट शुद्धिकारक दै । 

पएलादिगुटिका- रक्तपित्त रोगमें रोगी को रक्त वमन होता, साथमे 
ज्वर, कास, श्वास, पाश्वश्ए्ल, अरुचि रादि लक्षण दीखते हो; तो यह श्रौषध जल ठे 
साथ सेवनं करानौ चाहिये । 

द्ातमृल्यादि लौह- रक्तपित्त रोग मेँ रकवमन या रक्तातिसार श्रथव 
मूत्र में रक्त आता टो, तब यह श्रौषघ प्रातः तथा सायंकाल सदन करानी चाहिये । 
रक्तपित्त रोग नें श्रल्प ज्वर, दाह श्मौर पिपासा श्चादि उपद्रव दीखते हौ तब इसे 
सेवन से वे नष्ट हो जते! ्लुपान--रत्तवमन मे पका श्रा गूलर का रस 
शरोर मधु ! मूत्र मँ रक्त श्राने पर चकरी का दघ) 

समश्चकंर लोह--र्पित्त रोग की युरातन श्रवस्था में रक्तखाच या रत्तं 
वमन टोता हो, एवं रोगी का शरीर तिश दो, तव यह श्रौषध देनी चादिये 
यह शओओषघ अम्लपित्त रोग मे भौ वरत सकते ह । अनुपान- नारियल का जल । 

धाचीलोह- रक्तपित्त रोग मेँ वमन दीखता हो एवं तजम्य वक्षस्थल मं 
वेदना ओर दाह आदि दीखता दो, तञ इसकी एक वरी अपरा म सेवन करानी 
चाहिये । श्रुपान- पटोल पन्न रस श्रौर मधु । 

वासावल्ञेह--रक्तपित्त रोग मे अवल र्तवमन यार्त के साथ कष 
निकलता दो; साथ मे ज्वर, पाश्वश्यूल, ओर हदय में वेदना रौर श्वास रादि 
उपद्रव रहते ह, तव इस श्रोषधघ को आघा तोला मात्रा मे सेवन करना चाहिये । 
मनुपान--उष्म जल । 

कुष्माण्ड खण्ड--रक्तपित्त रोग मं उख, नासिका एवं मलद्वार से या मूत्र- 

माग से रक्त निकलता हो, रोगी की अक्ति में वात-पित्त की अधिकता हो; यह्‌ 

प्रोषघ सेवन करानौ चाये ¦ रक्तपित्त रोग मेँ उ्वर कावेग कम होने पर यह 
श्रौषध देनी चाहिये । रक्ताशं रोग में यह श्रौषघ विशेष गुणकारी दे । 

ऊुरखजा्टक-- अधोगत रक्तपित्त रोगमें रोगी को रक्तातिसार तथा इसके 
साच मं नाना भकार के उपद्रव होते हौ; रोय की श्रवस्था कुछ पुरानी हो जये; 
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या मध्यमावस्था दो तव यह शरौषध देनी चाहिये । अ्रथमावस्था मेँ अधिक परिमाण 
मे रक्तातिसार हो, तव यह श्रौषध देने से रक्त चन्द हो जने से निष्ट होने की 
सम्भावना रहती दै । यह ्ौषध रक्ता, र्तप्रदर, रक्तातिसार एवं आमाशय सें 
रक्तघाव होने मेँ वरती जाती दै । अनुपान--बकरी का दूध ओौर शौतल जल | 

चिच्रत्तादि मोदक- रक्तपित्त रोग मेँ मुख अर नासिका से रक्तखाव होता 
टो, साथमे ज्वर भी रहतादो; यह मोदक रोगी को देने चाद्ये ।1 अलुपान-जल । 

द्वीद्य धुत- रक्तपित्त रोग की पुरातन अवस्था मे अर्थात्‌ ज्वर, कास, 
श्वास श्रादि उपद्रव हट जायें मौर समय विशेष मेँ रक्त वमन दीखता दह; यह घत 
दूध के साथरोगीको देना चाहिये) नासिका से रक्त्चावे होने पर इसको नस्य 
रूपमे नाप्रासे दे सकते है । कान से रक्तघाव टोने पर कान मे गाल सकते है | 
आंख से क्तरखव दने पर ओंम तया सक्ते दहैं। ज्ोमक्पगत र्कख्लाचव में 
शरीर पर मदन कर सकते है । 

वासलाधुत-- रक्तपित्त रोग मे श्वास, पार्ववेदना आदि उपद्रव निषत्त हो 
ज्य; श्लेष्मा के साथ सें अथचा विद्ध र्त सुख से निकालता हो; यह घृत॒ गरम 
दूध से रोगी करो देना चाहिये । 

हीवेरादि तेल - रक्तपित्त रोग कौ पुरानी अनवस्था मे अर्थात्‌ ज्वर, पार्धशल 
द्यादि उपद्रव निवृत्त दयो जाये; उध्वं एवं अधोगत रक्तपित्त मेँ अथवा केवल लोम 
कूपो से रक्तखाच होता हो; तच रोगी के शरीर पर यह तैल मदन करना चाहिये । 
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जयावरी--ऊष्वगत रक्तपित्त रोग की नर अवस्था में श्वास, कास श्रादि 
उपद्रवो कौ अल्पता होने पर एवं रोगी को शरु ज्वर रहता हो; इस श्रवस्था में 
रोगी को आतः सायं रक्त चन्दन के काथ से यह अरौषध देनी चाहिये । 


बृहत्‌ कस्तुरी भेरव-उर्ष्वगामी या श्रधोगामी रक्तपित्त की वस्था मेँ 
रोगौ को ज्वर अथवा श्लेष्मिक विकार श्र्थात्‌ शरीर मेँ शीतलता, दाह, मुच्छ, 
पिपासा श्रौर नाडी कौ गति मे विपर्यय आदि लक्षण दीखते ह, तब यह ॒शरौषघ 
खीरे की मींगी ओर चन्दन के साथ धिसकर सेवन करानी चाहिये । 

स्वेज्वरहर लोद-अघोगत र्तपित्त रोग की चिरका्तीन अवस्था मे रक 
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क साय मल च्राता द्ये या रक्तातिसार हो; साथ मेँ ज्वर रहता हो; तब यह शौ 
देयौ के देनी चाहिये । श्चनुपान पित्तपापदे का रस ओओर मघ । 

चन्दनादि ललौह-श्चधे.मत रपित्त रोग की पुरातन श्रवस्था मे .र 
्रघनाव, रक्त मि्रित श्रतिसार या ्रकेला ही रक्तातिसार होः साथ मेँ ज्वर्‌ : 
रथ्ता ह्ये; तव यह श्रौषध रोगी को देनी चाहिये । अनुपान--पित्तपापडे का र 


छीर मधु या लालचन्दन का काथ शौर मधु । 
महाराज वरी- उरष्वंगत रक्तत्त रोग में रक्त मिध्चित कफ अथवा सुर 


नासिका श्रादि से केवल्ल मात्र रक्त निकलता हो; रोगी को प्यास, दाह, हंदथवेदः 
आदि लक्षण रहते हँ; अथवा देचल ज्वरमाच्र दी दो; तप्र यह शओरौषधघ दै 
चादिथे । रक्तपित्त रोग की पुरातन अवस्था मेँ श्र्थात्‌ सात दिनि के पीछे : 
ज्वर हो तथ इस श्रौषघ को देना चाद्ये, किन्तु सयः उत्पन्न ज्वर मे अरथा 
४ या ५ दिन के रक्तपित्त में ज्वर .की प्रबलता हो, तब यह श्रौषध लाभकर न, 
ठोती; अनुपान--वासकपत्र रस या पान का रस ओर मधु । 

ख्व॑तोभद्र रस- ऊर्ध्वं या अधोगत रक्तपित्त रोग मेँ ज्वर उपस्थित ठं 
साथ मेँ कास, हृदयवेदना रौर अतिसार शादि लक्षण रहते दौ तब यद श्चोप 
पान के रस्त श्रथवा वासकपत्र रस श्मौर मधु के साथ सेवन करानी चाहिये । 


रक्तपित्त रोग पे कासचिकिस्सा 

चन्द्रामत रस--रक्तपित्त रोग मेँ कास दीखता हो, श्र्थात्‌ र्त के साः 
श्लेष्मा मुख से निकलती हयो, अथवा गते मे चधघंराहट के साथ श्लेष्मा लिकलतं 
हो; यद ओषध वासकपत्र रस शौर मघु अथवा बकरी कादूध याकसेरं के रः 
श्रौर मधु के साथ सेवन करानी चाहिये । 

चन्द्रास्रत लोक्ट- रक्तपित्त रोग स अल्प या श्चधिक रक्तमिभधित श्लेष्म 
श्रथवा देवल मात्र श्लेष्मा निकलती हो; यह्‌ ओषध भ्रातः श्रौर संध्याकाल रोगं 
को देनी चाहिये ¦ कापर के साथ ्रधिक रक्त निकलता हो एवं उस्षके साथ में उवर 
श्रौर श्वास रादि उपद्रव रहते द, तब यह च्रौषधघ बहुत लामक्री है। श्नुपान-- 
वासंकपत्र रस श्रौर मधु ! 


£ £, ण्य्‌ = 
समशकेर चूण --र्तपित्त रोग में कसिके साथ अल्प श्रथवा अधिकः 
रक्तं निकलता हो; अथवा रक्तमिभधित श्तेष्मा निकलता ह; साथे श्वास श्रौर 


म १, 


५9 
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ज्वर रहता हो; तव यह श्रौषध जल के साथ प्रातः श्रौर सन्ध्याकालतर्मे 
देनी चाहिये! 
[ बष् £ [शा ५ कन 
तालादि चूण - रक्तपित्त रोग मे कास के साथ र्तमिधित श्लेष्मा 
निकलता हो; रोगी को ज्वर तथा श्वास श्रादि उपद्रव रहते हं; यह शष जक के 
साथ भातः श्र सन्ध्याकाल सें देनी च्य 


रक्तपित्त रोग मं शधास्तचिषिसा 


इवासचिन्तामणि-- रक्तपित्त रग यँ कास के सथ श्वा रहता हो 
थवा रक्त के म्रकोपके कारण श्वाप वेग दीखता हो; तब यह श्रौषध बेडा का 
चूण रौर मधु के साथ देनी चाद्ये । 

म्हाश्वासारि जोद--र्कपित्त रोग मे कास के साय मैं श्वासरोग का 
मरकोप दीखता दो श्रथवा रोग के प्रकोप के कारण श्वसमेग दीखतादहो; तब यहं 
ओरौषध रोगी को देनी चाये । ्ररुपान-धिसा हुता वहेडा श्रौर मधु । 


रक्तपित्त रोग मे दाहचिकिरसा 


दाहान्तक् लोह---अधोगत समोर ऊष्वंगत स्थता दोनो म्रकार के रक्तपित्त 
रोग से दाद्‌ की अरवलता रहने पर यदह ओषध इन्द्रयव के क्राथ अथवा लालचन्दन 
के क्राथ के साथ रोगी को सेन करानी चाहिये । 

धान्यश्करा- र्तपित्त रोग तें दाह प्रबल हो; साथ में प्यास बलवान दो 
-यह श्यौषध जल के साथ सेवन करानी चाहिये । 


रक्तपित्त रोग मं यतिपार चिकिस्पा 


हत्‌ गगनसुन्दर रस--रक्तपित्त रोग मे अतिसार रहता हो, यह श्मौषघ 
रोगी को जीरे का चूणं रौर मधु के साथ सेचन करानी चादिये ! रोगी को बहुत 
अधिक पतला मल श्रता हो; तव इसको मोये के रस श्मौर मधु के साथ सेवन 
कराना चाहिये । रतखाव होने पर बकरी के दूध के साथ देना चाषिये । 

मताणेव रस--रक्तपित्त रोग मे पतला मल आता हो, च्रथवा र्त 
मिश्रित मल निकलता हो, यह शओौषय गदे के पत्त के रस अथवा मोधेके रस के 
सथदिनमेर्यार वार्‌ देनी चाहिये । 


७ योग-चिकित्सा 


रक्तपित्त भे पिषाप्राचिकफित्सा 


षडङ्गपानीय--रक्तपित्त रोग मे ज्वर, दाह ओर साथ से पिपासा प्रबल 
दने पर श्रथचा ये चल मात्र प्यास रहने पर सौख को निकालकर इसको सिद्ध करके 
रोमी को देना चाहिये । 


पीपी 


अतिसार चिकित्सा 

पथ्यादि क्ाथ--वातातिसार रोगीको उदरमें चौर मलद्वार मे बेदना 
एवं शरल्प-श्ल्प मल बार-बार निकलता हो, तव यह्‌ क्राथ देना चाहिये । 

चव्यादि काथ -र्लेष्मातितार मे रोगी को मल, आम शौर दु्गन्धयुक्त 
आता दो; चमन होता दयो; यह काथ उसे देना चाष्िये । यदह श्रामपाचक, उतरां 
उदर वेदना को चष्ट करता हे । 

गडच्यादि क्ाथ--वातपित्तातिसार से रोगी को वमन अरुचि, पिपासा 
श्रौर दाह श्रादि लक्षण होने पर, मल मेँ नाना प्रकारके वर्णं हो, मल पतला 
ष्माता हो; यद्‌ क्राथ सेवन कराना चाहिये । अतिप्तार में ज्वर होने पर भी यह 
क्राथ दे सक्ते हं । 

पृरिनिपण्योदि काथ--शोकजन्य अतिसार से रक्तसे युक्त दुग॑न्ध वा गन्धहीन 
मल निकलता दौ एवं अन्यान्य लक्षण उपस्थित हो, तब यह काथ देना चाद्ये । 

चिह्ल्याकरणी काथ -- रक्तातिसार में अधिक मात्रा मै रक्त अता हो 
अथवा प्रचाहिका रोग मे रक्त मिधित्‌ मल निकलता हो, तब यह क्राथ देना चाहिये । 

उश्ीयदि काथ पित्तातिसारमे, आमातिसारमे, र्तातिसारमे, पित्त 
श्लेष्मातिसारमे चौर सान्निपातिक शतिसार मे मल की अपक्रावस्था मे उद्र में 
वेदना तथा जल्‌ के समान पतला मवं तादो, यह क्राथ दना चाहिये सब 
प्रकार के अतिसारो की प्रथमावस्था मेँ यद क्राथ उपयोगी है । इस क्राथ के सेवन से 
मलबद्धत्ताजन्य नाभिदेशं की वेदना न्ट होती है तथा अतिसार उत्पन्न होने के 
पी जो ज्वर टता टै, वह नष्ट दोता टै । 

हीवेनयदि काथ- पित्तातिरार में, च्रासातिसार में, रक्तातिसार में, पित्त 
श्लेष्मातिसार यें श्रौर सान्निपातिक अतिसार मे जव अ्थभावस्था मँ मल अतिशयः 
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तरल एवं जल की भांति पतला आता हौ; तव रोगीको यह काथ देना चाद्ये । इस 
श्रौषध के सेवन करने से उदर की वेदना, मल की बद्धता नष्ट दहोती है; अथव 
रक्तातिसार दोन के पीछे साथ में ज्वर भी दो जाये; तब यह क्राथ देना चाद्ये) 
धान्यचतुष्क-- पित्ताततिसार की मथमाचस्थामे रोगी को नाना प्रकार के 
रंग का मल निकलने पर एवं उद्र में वेदना होने पर यह काथ दना चाहिये । 
वान्यपञ्चक-- सब प्रकार के रतिसार रोग मं मल कौ बद्धता एवं नाभिदेशं 
मेँ वेदना, पतला मल आता हो, यह्‌ क्राथ देना चाये । इस क्राथ के सेवन उसे 


मभि स्वभाविक रूप मँ ्माती ह । ध 
कुटजादि काथ--पित्तातिसार मे वार-वार नाना प्रकार का पतला मल 


छता हो एवं आमातिसार मेँ उदर मे वेदना श्चौर पक्त मल श्राता दो श्रथवा 
रक्तातिसार से रक्त श्रता दो तव अथमावस्थासें रोगी को यह कोथ देना चादिये । 

विर्वादि काथ--पित्तातिसार नें नाना वणं का जल की भांति पतला मल 
तादय; एवं सुदा सें ज्वाला कौ माति दाह होता हो; तव यह क्राथ रोग की 
प्रथमावस्था में मल के परिपाक के लिये देना चाहिये । 

कुटज्ञ दाडिम काथ--रत्तातिसार मे अधिक परिमाण सें श्रथवा बार वार 
रक्तखाव होता दो, तब यह क्राथ सेवन कराना चाहिये ! 

मुस्तक क्लीर--आमातिसार म अत्यधिक श्लेष्मा से युक्त मल बार-बार 
ताहो, उदरमें वेदना र्ती द्ये अथवा आरमातिसार म श्तेष्मा का परिपाक 
दीखता हो, तव यड देना चाद्ये ¦ 

विल्व च्तार--रक्तातिसार मे रक्तसंयु्त पक्त मल रथात्‌ शाम शौर 
रक्तमिध्ित्त मल श्राता दो श्रथचा प्रवाहिका रोगे नाना वणं का मल श्रौर र्त. 
ता हो, तव यह दूध श्रति उपयोगी होता है । मलम शाम चौर रक्त होने पर 
यह दूध बहुत उपयोगी है । रोग होने फे २ या दिन पीदं इसका सेवन कराना 


चाहिये । यह श्मौषध पाचक, धारक हे, इसलिये रोग की मथमावस्था मे नहीं 
दनी चाहिये । 


हिस्वादि चूणे-श्लैप्मिकातिसार मँ रोगी को उदरवेदना एवं दुर्गन्ध 
युक्त श्रपक्त मल निकलता हो, तब मल के परिपाक के लिये यह चूर्णं रोगी को 
भरातः रौर सन्ध्याकाल मेँ देना चिये ! इस श्मौषध के सेवन से अमिकी दीष्ठि 
होती दै श्रौर मूख बढती है । 


५६ योग-चिकित्सा 


श्रा रेप पित्तातिसार से, वातपित्तातिसार मेँ अथवा अन्य प्रकार के 
अतिसार सें वार, बार पतला मल आता हो, तब यह प्रलेप नािप्रदेश पर लयाना 
चाये । अतिप्ार मेँ जज्ञ की भांति पतला मल शता हो, त्र इसका उपयोग 
करना चाहिये । 

जातिफल ज्ेप- श्रतिसार मेँ पतला मल आता हो, तव यह मल्तेप नाभि के 
चारौ शरोर करना चाहिये 

तिल योगश-रक्तातिसार से अधिक रक्त श्राताहो, तव यहयोग दिनम 
दोयातीन वार बकरीके दघ के साथ सेवन कराना चादिये, किन्तु रतातिसार 
की प्रथमावस्था मेँ यह नीं बरतना चाहिये । ञउ्वर या अन्य उपद्रव होने पर भी 

ह्‌ श्योषध नहीं वरतनी चाहिये । 

कुटजाए्क-रक्तभरवादिका मौर रक्तातिसार मे र्तभिश्चित विविध रंग 
का मल पतला या गाढा ञाता हो श्रथवा केवल रक्ती मत्तम आता दो, यह 
श्रौषध शति लाभदायक हे । रोग कौ प्रथमावस्था में यह श्रौषध नहीं देनी चाये, 
अवादिका, अहणी, रक्तम्रदर चौर रक्ताशं रोय मे अयोग करते हैँ । अपान बकरी 
को दघ या शीतल जलत । 


छटजावल्तेह-- रक्तातिसार में ्यौर र्तप्रवाहिका रोग मे रक्त मिधित 
नाना रग का मल्ल पतला या गाढा श्माता हो अथवा केवत रक्तघ्ाव दही हेता; 
यह ओषध रोगी को देनी चादिये । इसको रेग की प्रथमावस्था मे नदीं देना 
चाहिये । अनुपान बकरी का दूध या शीतल जल । 

असताणेव रस--आमातिसार की अवलावस्था मँ दुर्गन्ध ओर श्लेष्म 
वहत्‌ अपकर मल बार, वार निकलता हो, उदर मँ वेदनः रहती हो; यड ॒श्रौषघ 
रोगी को देनी चाहिये ¦ आमातिसार कौ मध्यमावस्था मे जव मल परिपकरदों 
जये, अथमावस्था से मल मे परिवत्तंन आजाये, तव यह श्रौषध देनी चाहिये । 
पित्तातिसार मे या पित्तरश्लेष्मा अतिक्तार मे वार-योर मल पतला आता दो, एवं 
सान्निपातिक तिस!र मे पित्त के प्रकोप के कारण विविध वणं का पतला मल्ल निकलता 
हो; प्रथमावस्था नौर मध्यमावस्था मेँ यह श्यौषथ देनी चाहिये । पित्तातिक्षार मे 
पित्तश्लेष्मातिसार मेँ या पित्तव्त सन्निपातातिसार मँ मल की परिपक्तावस्थ) में 
-यह्‌ विशेष लाभकारी दोता है । पित्ताधित प्रणी रोग में यह श्रोषध बहुत उपयोगी 
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हे । श्रनुपन--श्रामत्िसार ओर पित्तातिसार की अ्रथमाचस्था मे केले केः पूल का 
रस श्रथवा भर्वित जीराचूणं श्रौर मधु । आमातिसार ओौर पित्ताति्तार मेँ मल की 
परिषक्रावस्था मे बकरी कादृूध; अही रेगसें द्करी का दूध था शीतल जलत, 

लंवगादि वरी-श्लैपष्मातिसार में, चातातिसार मेँ, वातश्सेष्मिकातिसार मेँ, 
साज्निपातिक अतिसार की प्रथमावस्था मँ मल मेँ द्गेन्ध, अपक्रता, बार-बार मक्त 
काश्राना, उदरमें वेदना दहो, तब मलके परिपाक के लिये यह श्रौषध देनी 
चाहिये ! जव श्रजीणं के कारण अतिसार हो; तब यह श्रौषध दने से शधिश्र्धि 
शरोर श्चुघाघ्रद्धि होती है! रोग की मध्यमावस्था में अर्थात्‌ जव आमदोष नष्ट हो 
जये एवं वातातिसार मे यह श्रौषधं विशेष उपकारी होती दै ¦ अनुपान--भर्जित 
जीराचूणं श्रौर मधु 

सिद्धपाणेश्वर स्स--चातातिसार, शलेष्मिकातिसार, वातश्लैष्मिकातिसार 
श्रौर सान्निपातिकातिसार के लक्षण उपस्थित होने पर तथा अथमावस्था सै आम 
दोष के परिपाक के लिये यह श्रौषध देनी चाये । मल के साथ मेँ श्लेष्मासंयुक्त 
होने पर एवं मलबद्धताजन्य शूल श्रादि उपद्रव रहने पर यह ओषध देनी 
चाहिये । यह्‌ श्रौषध अतिसार की मध्यमाचस्था मेँ एच पित्तातिसार मेँ देने से लाभ 
होता है । यह श्रौषध ग्रहणी दोषनाशक है ! अतिसार रोग में ऽचर होने पर यह 
प्रोष देने पर लाम होता है! अलुपान-मर्जित जीराचूणं श्रौर मधं अथवाउप्म जल 

अथिक्कुमार रस-- वातातिसार मे, वातश्लेभ्मिकातिसार मे, साननिपातिकाति- 
सार मे, विशेष करे श्रजी्णं के कारण जव रोगे्यत्ति हई दो; तव प्रथमावस्था 
म दोष के परिपाक के लियि रोगी को यह ओौषध देनी चाद्ये! इस श्मौषध के 
सेवन करने से अभि का बल बदता है; मल कौ श्पक्तता नष्टष्टोती है । अलुपान-- 
उष्ण जल । 

मरहागन्धक-अमातिसार मे, प्रवाहिका से, पित्तातिसार में, पित्तश्ेष्मा- 
तिसार मेँ अथवा र्तातिसार की अथमाचस्था में जल को भाति पतला एवं नाना 
रंग का मल श्राता हो, श्रथवां श्ठेष्मा से मिला अपक्त मल बार-वार श्ल्पया 
अधिक परिमाण में निकलता हो; तव यह श्रौषध रोगी को देनी चा्िये । ति- 
सार रौग मे जवर रहता दो; तब यह श्रौषध विशेष लाभदायक है । अुपान-- 
मोये कारसश्रोरमधु) 
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जातीफलाय वटी--श्चामातिसार, पित्तातिसार अथवा प्रवाहिका की प्रथमा- 
जरस्था वे पतला शरपक्त मल श्राताहो श्रथवा पक्रात्तित्तारमें कफसे मिभित घ 
नत्त बार-बार श्राता हलोः तव यह श्ौषध देनी चाद्ये । अतिशार मे ज्र श्रौर 
शध हेने पर भी यह श्रौयथदी जा सकती द। अनुपान--भनित जीराचूणं 
शरोर मथ; थवा सोः का रस श्यौर मधु । 

प्हिष्धेन वरी- स्कातिसार की प्रथमावस्था में अधिक मात्रा मेँ र्कलाच 
लेता हो; तव यह श्रौषध रोगी को देनी चाहिये । अनुपान-मोथे का रसया 
अयापान का रस अथवा अनार के कचे पत्ता का रस श्रौर मधु । 

पोयुषवल्लौ रस्त--श्रामातिसार मे, स्ततिसार म, विविध प्रवाहिका की 
मध्यमावस्था से जब रक्तमभिश्ित या कफ़मिध्रित मज्ञ पिच्छिल या पक्रशूप से वार- 
वार्‌ श्माता हो, तव यह्‌ श्रौ ग्ध रोगी को देनी चाहिये । अतिसार मेँ श्रौह प्रवाहिका 
की पुरातन श्रवस्था मे एवं आमातिसार; रक्तातिसार या अवाहिका के साथ साथ 
ञ्वर श्रौर शोथ उपद्रव रूप रहता हो, तव इसका प्रयोग करना चादिये। यड श्रोषध 
प्मतिसार श्रौर अवादिका की सब श्यवस्थत्रो मेँ उपक्रारी दै! परन्तु इसका लाम 
देर म दीखता दे । प्रसूति ॐ अतिसार पे रौर ज्वर मे इसका व्यवहार होता दै । 
नुपान--दग्धविल्व श्रौर ईश्वुयुड 1 

कनक एन्द्र रख--वातश्तैष्मिकातितार मे या श्तैष्मिकातिसार कौ म्रथमा- 
चस्था मेँ अपक्र मल श्रता हो, तव यई श्रौषध रोगौ को देनी चाहिये । इत अवस्था 
मे यदिरोगीकोज्वरमभीहो तव मी यह श्रौषधदी जा सकती है। अनुपान- 
भजित जीरक चृणं मौर मधु 

दुग्धवरी--आमातिसार, पेत्तिकातिसार श्रौर पित्तफातितार जब दोघं काल 
स्थायी हो जाप अथवा रोग॒ उत्पन्न होने के कुं दिनों पष दी हाथ-पैर आदि 
पर शोथ दो जाये तुर एक वरी प्रातः काल दूध के साथ देनी चाहिये । इसके 
सेवन से तिसार, ज्पर श्रोर शोथ नष्ट होते हें । पथ्य-दुग्धान्न । लवण श्रौर 
जल्‌ संयुक्त श्राहार तया स्नान निषिद्ध ह । शे.थ श्रधिक्र होने पर केवल मानम!ड 
देना चाहिये । 

जातीफल रस--त्रामातिशार रोय कौ मध्यमावस्थामे या तृतीय अत्रस्था 
में मल का परिपाक हो जाने पर एवं स्तप्रवदिका श्योर श्तैष्मिक अवाहिकाकी 
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मध्यमाचस्या से रेगी को यह ओषध देनी चाहिये । श्ामातिसार ओर अवाहिका 
श्रादि रोग सें अल्प ज्वर होने पर यहं योप देनी चाये ! भ्रहणी रोग सें पित्त 
की अधिकता दीखने पर यह श्रौषव देनी चाहिये । अनुपान --कच्चा विल्वचृणं 
स्मोर मधु । 


स्सपपली--आमातिसार द्धंकाल स्थायी रदे, एवं साथ साथ मेँ ज्वर, 
शोथ, कास श्रादि उपद्रव दीखते दयँ, तव विधिक्रमानुसार रोगी को यह शओओषघ 
देर्नी चाये ! श्रतिसार जन्य शोथ श्रौर ज्वर होने पर इ श्रौषथरसे लाभ होता 
हे; परन्तु इद्ध एवं जिनका शरीर कृश हो या वात-पितत जन्य रोग होने पर इस 
श्रोषध के छोड़ने से रोग पुनः उत्पन्च हो जाता दैः श्रौषव सेवन कलमे ही रोग 
निदत्त रहती दै ! वात-कफः मधान रोगी मे, वर्चो मे इस श्रौषघ से विशेष लाभ 
होता है! अधिद्द्धि, शोथ नाश, ्रामवाताधित पक्त रसका शोषण करने में 
यदह मौषध शक्तिशाली होती है 1 ईस शओयौषध के सेवन कालज्ञ म रोगी केः केवल 
दूध दी आहार लेना चाहिये ! पी से भूख वदने पर कमशः घुरनि चार्लो का 
भात श्चोर दूध लेना चाहिये । रोग की भवलावस्था यै शोथ न होने पर यूष भी दें 
सकते है, परन्तु दू का सेवन अधिक रखना चाहिये । श्रदुपान-निजेल पक्ष दृ । 

पंचाश्रत पपंटी- श्रामतिार, पिरातिपार, पित्तश्लेष्मातिसार श्रथवा 
शतेष्ाधित प्रवाहिका रोग ॒दीर्घंकालीन होने पर वदता जाताहो तथा साथमे 
शोथ, ज्वर अदि उपद्रव भी ह, तब रोगी को विधि अनुसार यड श्रौषघ देनी 
चाद्ये । अतिसारमे शोध्य तो केवले इुग्धाज्न देना चाद्ये । अ्रवुपान-- 
घृत शरोर मधु । 


सवण पप॑डी--वातातिमार, पित्तातिसार, वातपित्तातिसार या स्तातिसारं 
द्रथा प्रचाहिका रोग क पुराना होने पर अथवा इफ साथ ज्वर्‌, शोथ आदिं 
लक्षण होने पर रोगी को यह श्रौषध देनी चाहिये । जिनका शरीर छश हो, अथवा 
ञ्नन्य कारण से शरीर मेँ दुर्बलता ्रधिक रहती हो; उनके ज्िथे यद शओरौषध उत्तम 
है । अनुपान--दूघ, श्रतिसार मेँ शोथ हने पर केवल दृध देना चाहिपे । 

विज्ञय पपडी--आमातिसार की अथमावस्था मै अथवा मध्य या पुरातन 
श्रवस्था मे मल्ञ मेँ परिषक्रता दीखती दो, प्रवाहिका रोग मे, पित्तातिसार मे, पित्त- 
श्लेष्मातिसार म ओर सान्निपातिक अतिसार कौ युरातन अवस्था म यड त्रौषघ 


योग~चिकित्सा 


| 4.० 
देने से विशेष नाम दोता दै । अतिसार कौ पुरातन अवस्थां म य ्रौषध 
करने से शोथ एवं ज्यर श्रादि उपद्रव नट होते ह । विषमज्वरः, पाड 
दि रगौ मे अतिसार होने पर यदह अषधदी जा सकती दे । इन समस्त रगा 
से दर्बलता, द्रशता दीखने पर यह आध्र दन <€ राथ दता 
अतिसार ये श्रलचिकित्सा 

हष्रितक्यादि कटक (चणे)- च्रामातिरार कौ प्रथमावस्था स॑ रोगी को कफ 
मिश्रित दर्मन्ध वाला मत्त द्ाताद्ये; उदरमें वेदना र तीं हो; यह चृणे गरम पानां 
के साथदिनर्ेरया३ बार देना चाये । यह श्यौषध श्रामपाचक स्रौर अभि 
वर्धक ह्न [ हरड, अतीस, चच, संचलं लचण, सन्ध लवण, हींग इनके चूणं समश्मगं 
तेकर दो आन से चार्‌ आना मात्राम दना चाय |} 

शंखादि चूण--अतिसार रोग मे उदर मे वेदना होने पर गरम पानी से य 
श्रौषध देनी चाहिये 1 

शल्लहरण योग वातातिसार, श्चामातिसार, वातश्लेष्मिक अतीसारः, भवा- 
हिका आदि रोगो मे उदर मे वेदना होने पर यह शओमौषध देनी चाद्ये । कमिजन्यं 
उदर श्ल मं य्ह विशेष लाभकारी है! मलबन्ध हीने पर गरम दूध कं साथ 
इसको देना चाहिये । 
अतिसार मं पिपासा-चिष्ित्सा 

हीवेरादि पानीय- अतिसार रोग मै बार-वार प्यास रहती हौ तथा उदर 
म वेदना दो, यह जल रोगी को तृषा शान्त करने के लिये देना चाये । 

षडगपानीय- अतिसार रोगी को पुनः पुनः पिषासां लगने पर यह पानी 
देना चाद्ये 

जस्बुश्ादि ऋाथ--अतिसार रोगी को मवल प्यास रहती हो; तत वरषा के 
समय यह क्राथ देना उत्तम है [ जामुन, आम, उशीर, बटश्ुंग, वटजटा प्रत्येक 
स॒मभाग लेकर इसमे से २ तोला लेकर ३२ तोला जल मे क्राथ करके ८ तोला 
रहने पर, शीतल कर > मधुपरेप देकर देना चादिये | । 

ग्रत्तिसार में वमन-चिकितषा 

सषपल्लेप--अतिश्ार बहुत अबल हो तथा इसके कारण रोगी को बार-बार 

वमन रोता दो, उसकी शान्ति के लिये इसे उदर पर लगाना चाद्ये । 


प्रयोग 
यछत 
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चन्द्रकान्त स्स--्रतिपार में पित्त करे प्रकोपसे बार-बार वमन होने पर 
यह ओषध खीरे की सींग श्रौर्‌ गाय के दग्ध के साथ देनी चाहिये । चमनवेग कम 
होने पर ओषधं वन्द कर देनी चाये ! 

घान्यश्चण्डे योग- तरुण ज्वर, दाह अथवा श्चतिसार मे वमन होने पर 
यद श्रौषध देनी चये । 

अरतिस्तार मे उदराध्मान-चिकित्सा 

दारुषट॒कः ज्तेप-- विसार रोगी को उदराध्मान रटने पर यह लेप उदर 
पर लगाना चाहिये; आध्मान एक वार दटने पर बुनः श्रा नाय, तवं युनः लेपं 
करना चाहिये । इस लेप से ाभ्मानजनित उदर की वेदना नष्ट दोती दै! 

यवप्रल्तेप-अतिसार रोगौ मे वायु के अकोप के कारण उदर मे श्राध्मान 
टोने पर साथ मे इसके कारण ददं भी हो; तब यड अल्तेप लगाना चाहिये । 

पलादि चूर्णं -वातज श्यतिसार मेँ श्रथवा आमातितार मेँ रोगी को उदरा- 

ध्मान तथा वेदना रहती दहो, तब इस" शौषव को कपरवासित जल के साथ 
( +4९.-व््ए0०ाः ) देनी चाद्ये । इससे आमजनित ददं न्ट दोती हे । 

चतमु रस--रतिसार रोग में, उदराष्मान के साथमे बस्ति प्रदेशमे 
वेदना तथा मूत्राघात श्रादिं चायुजनित उपद्रव दीखते हो; तब रोगी को यह 
श्ौषध तण्डुलोदक के साथदोदो घण्टे के अन्तर से एक २ गोली देनी चाहिये । 
इसके सेवन से उदराष्मान नष्ट होता दै नौर मूत्र अदत्त होता है ! 

अतिसार मं ज्वर-चिङिस्सा 

म॒तसंजीवनो वरटी नूतन पित्तातिसार में रोगी को ज्वर रहता हो; एवं 
ज्वर का वेग अधिक ने पर तव यह ओषध दनी चाहिये ! अजुपान-शीतल जज 
श्रथचा जीराचृणं श्रौर मधु । 

्मानन्दभैरव रस-- नूतन पित्तातिसार सँ या अन्यान्य अतिसार मेँ श्रहिता- 
चरण के कारण ज्वर होने पर रोगी को यह श्रँषध ठेनी चाहिये, अनुपन-- 
जीराच्‌ण प्रौर सधु । 

उृहत्क स्तरा भरव- नूतन अतसार स, शआ्मामातसार मे यां रक्तातिसार 
म रोगीकोतीत्र या मध्यम रूष में उवर दोने पर अथवा इसफे कारण विविध 
उपद्रव-दाद, स्वेद, अलाप, नाडी मेँ चिश्ङ्खलता होने पर यह श्रौषध दोथा तीष 
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यदे ्रन्तर मे देनो चादिये । पुरातन अवस्था म उपरोक्त लक्षणो मे इससे 
नरिप लास नं हेता । श्रनुपान--धिसा हुता स्दराक्ष श्नौर द बंद मधु । 

पुटपक विपमज्वरान्तक लौद-रातन अतिलार भे, रक्ततिसार अ, 
परवद न, श्रामातिसार रोग ने मल की पग्यक्रावस्था मे अर्थात्‌ पुरातन ्ति- 
साग नेय चे गौ को चेदना एं अपक्त श्तेष्मा वहल अथवा रक्तसयुक्त मल आता हो; 
ट्स ग्रवस्था से दिन को या रात्रिक कु थोडे समय के लिये श्रल्पवेग ज्वर रहता होः 
तव यह श्रोषध देनी चाष्धिये । इससे ज्वर का वेग करमशः कम दौता जता दे । 
श्रतिसारजन्य ज्वर मँ यह विष गुणकारी दे! अनुपान-मञित जीराचूणं श्रौर मध । 

सर्॑ज्वरहर लोद्ध--पुरातन रक्तातिसार में, पित्तातिसार रमँ, रन्तप्रचाहिका 
मे, अन्यान्य अवादिका रोग मेँ वायु श्रौर पित्त अथान अवस्था मेँ रोगी क्रो ज्वर 
थोडेसमय के लिए मन्द्‌ वेग से ्राताहो, तब यह ्मौषध सेवन के किये देनी चादिये ,। 
इस ओषध खे ज्वर श्रौर श्रतिसार दोनो निद्रतं होते दँ । 
अतिसार म नादी की गति विगृह्कल तथा शरीर दण्डा हीने पर 

शरतसंजीवनी-- च्रतिसार रोग में वार-वार मल त्याग श्रौर चमन शमादि 
द्वारा रेगी काश्ञान लोप द्योता हो, शरीर रण्डा ( द्िमांग ) हो जये; नाडी कौ 
यति क्षीण एवं अनियमित हो, तव यह श्रौषध दो या तीन व्यौ के ्रन्तर से 
रोगौ को देनी चाहिये ! शरीर मेँ उष्णता श्राने पर श्रौषघ पाव या धेः घर्ण्य 
ॐ अन्तर से देनी वादि ! यह श्रौषघ विसूचिका तथा सलिपात मे देनी उत्तम हे । 

मुगमदासच-- अतिसार रोग में वार-वार मलश्मने पर रोगी का ज्ञान 
लोप या मित्रम दीखने पर अथवा हिमाग या नाडो की गति अनियमित दीखने 
पर यद ओषध द या तीन षष्टे के ्रन्तर से देनी चाहिये । नाड़ी की. गति स्वस्थ 
तथा शरोर मे उप्णिमा आने पर श्रौषध सेवन वन्द्‌ कर देना चादिये । 

व्रहत्‌ केफकेतु-- नूतन अतिसार रोग मेँ नाना वणं का पतला मत्त माता 
दो, अथवा आम शौर रर से मिला मल आताहो, रोगी की श्लेष्मा प्रकुपित 
दो जये; नाड़ी से अनियमितता हो; वक्षःस्थल मेँ कफ का अवरोध हो; ज्ञानलोप 
तथा श्वास कौ न्या कम हो रही हो; तव यह श्रौषध एक-एक धण्टे के न्तर 
से देवी चादिये 1 श्ज्पप्न-धिसा इञा शराश्च श्रौर गाय क दुध अथवा णड का 
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द्रतिसार यं श्रास-चिकित्सा 

श्वास चिन्तामणि अतिसार रोगी को नाना रग का पतला मल अता 
हयो थवा च्रपक्त मलयुक्तं अतिसार, वमन, दाह, प्यास उत्पन्न हो; वक्ष मे अनेक 
स्थानो पर श्लेष्मा का संचय दो, श्वासक्रिया परिवत्तिति हो, श्वासरोग के लक्षण 
दीखने दयँ; यह ओ्ौषध दो षण्डे के अन्तर सें रोगी को देगी चाहिये । शअुपान-- 
धिसा हु वहेडा श्मौर मधु । 

बृहत्‌ श्वास च्िन्ताम्रणि--अतिसार रोग में विविध उपद्रव उपस्थित हँ; 
रोगी में श्वास की अवलता रटती हो, साथ मँश्वासरोगके लक्षण भमी हो; तब 
अधे घण्टे के अन्तर से यह ओषध रोगीको देनी चाहिये ¦ अतिसार रोग की 
नूतन अवस्था मे यह शओचोषध अधिक लाभ करती दै, एरातन अतिसार मे, 
शरीर निवंल होने पर यईइ ओषध लाभ नदीं कःती। अलुपान--धिसा हु 
बेडा शौर मधु । 

ग्रहणीरोग- चिकित्सा 

गंगाघर चूणे-पित्तातिसार रोग नें मल कौ पक्तावस्था मे, मवादिका रोग 
ये, आमातिसार रोग में, पत्तिक ग्रहणो रोग यें एवं शम ग्रहणी की म्थमाचस्था 
मेँ ( मल कौ अपक्रावस्था सें ) अथवा पक्राचस्थामें यह चूर्णं रोगीको देना 
चाये । सूतिका रोग में आ्ामर्ध॑युक्त मल पतला आमाता दो तब यह ओषध देनी 
चाद्ये । श्रनुपान- चावल का धवन श्रौर मधु । 

भास्कर ल्वण-चाताध्रित, चात्तपित्ताध्ित अथचा चातर्लेष्माधितं प्रहणी 
रोग मे उदराध्मान एव॑ समय समय पर उदर में, हृदय मे, पा्व॑स्थान मे वेदना, 
शरीर मे अवसन्ना तथा पतला मल आता हौ, यह ओषध रोगी को सेवन करानी 
चाहिये । यह अमिवधेक शौर वायुशान्तिकारक है! शअनुपान--उष्णजल । 

नागराद्य चुणं-पैत्तिक हणी रोग मे ऊष नीला या पीत वणं का पतला 
मल श्मताहो साथमे रक्त काश्याना श्मौर उदरे दद॑ दो तब यदह श्यौषधं देनी 
चाहिये ! रक्तमरव्राहिका ओओर रक्तातिसार रोग मेँ मल कुकु परिपक्त दो तथा 
रकां में यह रोग दे सकते हैँ । अनुपान चावल का धोवन ओर मधु । 

डंहत्‌ अधिङ्कमार रस--वातिक, पत्तिक, श्लेप्मिक, चातश्तैम्मिक या पित्त- 
श्लेप्माश्निते अणी रोग में लक्षण जव प्रारम्भ ह तब यद-रौषध देनी चादि, इषे 


योग-चिकित्सा 
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वरती द, श्रान्मान कम होता हे, वक्षःस्थल कौ तथा पाश्च करी ठेदना दूर हर्त 
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श्रम 
र ।श्रनुपान-भजत जीरा च्रौर मधु । . | _ 

खपतिवदलभ--वातिक अ्रहणी, वातश्लेष्मिक ग्रहणी, संग्रहम्रहणी में रोग 
करी यन रौर मभ्यमावस्था म समय समय पर केष्ठवद्धता, करिशूल, धष्टगएलः 
ज्रि नक्षण ट्ट होते द; वातज एवं चातश्ेम्मातिसार मे रोगी का मल्ल परिपक्त 
तने पर यद श्रौपथ उसे देनी चाये ! मिमान्य या ्रजी्णता के कारण पतला 
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मन या वरिमृचिका रोग के विविध उपद्रव न्ट हो चुके हो, वे चल दमभ्निमान्य या 
त्रतिार हौ रट गया दयो; उस श्रवस्था मै यह श्मौषध रोगी को देनी चाये \ 
दरप---म्जत जौराचुणं श्रौर मधु, अति पतला मल श्राने पर॒ मोथेकारस 
चनौर मधु; मन्तवन्ध रहने पर दरड का चूणं श्चौर सैन्धव लवण । 

बृहत्‌ सपतिवट्लभ-वातज श्रदणी चातरलेष्मिक ग्रहणो श्रौर संम्रह भ्रदणी 
रोग के मध्य या पुरातन श्रवस्था मेँ यह ॒श्रौषध प्रयग करनी चादिये। ग्रदणी 
सेगा मे च्छल, पार्वशुल, कटिशूल आदि उपद्रव दीखते हयौ, तव यद ॒श्रौषघ 
देलौ चदिये । तभिमान्यके कारण जिनमे हदय श्योर नामि के मध्यमागर्मे 
पिनश्हेष्माभ्रित शुल् रहतो द्यो; उनके लिये यह शौषध अतिशय उपयोगी है । 
हृससे भिन्न श्रामाजीणं या श्रमिमान्य मे भी यड श्रौषध दे सकते हैँ । अञुपान-- 
सजित जीराचुणं मौर मधु; कोष्टवद्धता होने पर हरीतकी चृणं श्रौर मधु; श्ल 
होमे पर वकरी का दघ 

महसयजनपतिवल्लभ--वाताभित ग्रहणी मे, वातश्लेष्माधित ग्रहणी शओरौर 
संभ्रहणौ मे पतला या राम सें युक्त मल श्रथवा कोष्ठवद्धता, इच्छूल, पाश्वंशन, 
उदर मे वेदना श्रादिं लक्षण उपरिथत होने पर यह श्रोषध रोग की मध्यया 
पुरातन श्वस्था में देनी चाद्ये ) विसूचिका या उपद्रव रदित अलसक, गिलम्विका 
या पुरातन चातश्लेष्माभ्रित शतिक्रार या पुरातन वाताजीणं रोगमे यदह श्चौषध 
बहुत उपयोगी है । अषोगत श्रम्लपित्त रोग मेँ एवं श्रुलरोग अभिमान्य होने 
धर इस सेवन कराना चादिये ¦ ग्रहणो या अतिसार रोग मे या चातकृफ रोगमे । 
जह श्रौषं श्रिय उपकारी है । अ्रसुपान--भलजित जीराचूण ओर सधु । 

बृहत्‌ पूणेचन्द्ररस--युराने पित्ताश्रित या वातपित्ता्नित प्रहणीरोग मं 
दष्ट, हाव -येर में ज्वाला, हच्छूल, पाश्व॑श्ल, करिशल शौर श्रामभिभित. पततलीः 
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मल श्राता हो, तब इस ओषध को देना चाहिये । अधोगत अम्लपित्तरग म॑ र्‌ पित्त- 
शल यें इस श्रौषध का व्यवहार हो सकता दै । विशेषतः जिस॒न्यक्ति का शरीर 
प्मतिशय कृश ओर इवंल हो एवं चातपित्त कां अवलता दी, मरमह रहता हा 
उनके पश्च मे यद श्रौषध अत्यन्त लाभकारी दै। तिर से पीडित व्यक्त का 
यदि उपरोक्त सव रोग द तब थह शन्नौषध सेवन करनी चादिये । संग्रहणी राग 
से श्रामवत क लक्षण र्था कटिशयूल, परषठशुल आदि उपस्थित दान पर यह 
पोष देनी चाये । अनुपान--तिसार कौ प्रबल श्वस्था मे जीराचूणं चरर 
मधु, अन्य अवस्था से पान का रस श्नौर सधु । 

पौयूषवर्ली रस -पत्तिक ब्रटणी रोग मे या चातपित्तधित ब्रहणी राम 
रोगी नाना रंग का पतला मसं व्यागतादहो एवं राम से मित्तित मल श्रता हा 
तव यट च्रोषध देनी चाहिये! अरहणी रोगे रक्त से मिश्रितं मल्ल श्रता ही; तव ईस 
च्रोषघ का प्रयोग करना चाहिये  श्रामातिसार, रक्ताति्रार, रक्तप्रवार्हिका रोग म 
तथा अन्य अवस्थाश्र मे इसका उपयोग किया जाता हं 1 अलुपान--जला इचा 
विल्व श्रौर दैश्वुय॒ड । 


शाम्बकादि वरी--चातज ग्रहणी रोगमें हदय, पाश्वं रादि स्थानो यें 
वेदना, उदराध्मान, शूल श्रादि विश्मान होने पर रोगी की यह प्रौषच देनी 
-चा्ियें । इसके सेवन से अिमान्यजन्य श्ल रोग नष्ट दीता ह । अनुपान -जल । 


लोह पपठ --पैत्तिक, वातपेत्तिकं या पित्तश्लेष्माश्चित प्रहरणौ रोग के दीघ 
कालीन होने पर अथवा श्रामग्रणी रोग की मध्यावस्था मै मल के साथ श्लेष्मा 
का श्रधिक माग आने पर यह्‌ श्रौषध रोगी को देनौ चाहिये! अ्रहणी रोगाक्रान्त 
व्यक्ति को अल्प ज्वरः कास थवा शोथ आदि उपद्रव रहने पर यह श्रौषध देना 
उत्तम हे ! सूतिकाशध्रित ग्रहणी येग मे यह ओषध दी जा सकती है । सूतिका रोग 
मे तिर एवं शरीर कँ अतिकृश होने परः शरीर मे वातपित्त की श्रधिकता होने 
पर विशेषतः सूतिका रोग मेँ शोथ, उ्खर आदि उपद्रव दौखते पर यद श्रौषघ 
देने पर अधिक लान हेता है! सेवन विधि ओौर नियम पीके उल्लिखित दँ 

स्वर्णं पपटी--प्रहणी रोग की मध्यमाचस्था या पुरातनः ्रचस्था मे वातपित्त 
या पित्तकफ की अधिकता होने पर एवं रेगो को अतिशय दुर्वलता रहने पर रोगी 
कतो यद्‌ श्नौषघ नियम पूर्वक सेवन करानी चाये । प्रदणी रोग में ज्वर, शोध, 
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कास श्रादि लक्षण उपस्थित रहने पर यह ॒श्रौषध प्रयोग करने से श्रतिसार्‌ कम 
होता दै एवं उपद्रव नष्ट होते हैँ । यह श्मौषध अतिशय चलव्धक दै । 

पंचायत पपटी-- पित्ताश्रित अहणी, पित्तरलेष्मज ग्रहणी एवं संग्रह भ्रहणी 
रोग में साना चणं युक्त श्राम संयुक्त या पक्र श्लेष्मा या रत्तसयुक्त पक्त मल 
निकलना दो तव रोगी को यह श्मौषध सेवन करानी चा्िये । अरवल ग्रहणी रोग 
म शोथ, ज्वर शादि उपद्रव होने पर इसका उपयोग कर सक्ते हैँ । ग्रहणी रोग 
की म्रथम या मध्याचस्था मे यद्‌ श्रौषध सयोग कर सकते हँ; परन्तु रोग के पुराना 
होने पर्‌ बहुत वार अच्छा लाम नदीं होता । पुरातन अतिसार रोग में इसके प्रयोग 
से अच्छा लाम होतादे। 

विज्ञय पपररी--पित्ताधित, पित्तश्लेष्माधित, वातरश्तेष्माभित, सान्निपातिक 
या संम्रह ग्रहणी रोगमे नाना रंग का पतला मल आता दो, अपक्र-कफ बहुल 
मल हो, श्राम से भिश्चित पतला मल अधिक परिमाण मे आतादहो, तवरोगीको 
यह ओषध नियमपू्ेक देनी चाद्ये ! परातन श्रामातिसार; भ्वािका , पित्त- 
श्लेष्मातिसार एवं पुरातन ग्रहणी रोग मै यह ्नौषध विशेष लामप्रद्‌ है। परन्तु 
प्रतिसार में ज्वर, शोथ आदि होने पर यह ओौषधघ बरत सक्ते ै। जब किसी 
रोष से लाम की चाशा नही रहती, उस समय रोगो को यह ओषध सेवन करने 
के लिये देनी चाहिये । 

जीरकाय मोदक--वातश्लेष्मज या पित्तश्लेष्मज अहणी रोगमें रोगी को 

फ़ बहुल नाना चणं का अपक्त मत राता हो, आराम ओौर रक्तातिसार कौ पुरातन 

वस्था में यह षध रोगो को देनी चाहिये ! पुराना ज्वर ओर अतिसार एक 
साथ रहते ह तव यद्‌ श्रौषध चरतनी चादिथे । इसका सरयौग वस्था की विवेचना 
करके करना चाद्ये । जिनमें चातत-पित्त की सधिकता दों या चातपित्ताभित रोग में 
शरीर अतिकृश दो जये; उनमें इस ्योषध के प्रयोग से विशेष लाभ नहीं दयेता। 
परन्तु वातश्लेष्म प्रधान या पित्तश्लेष्म म्रधान ग्यत्तिर्यो मेँ अधिक लाभ होता दे। 
अयुपान-- जल । 

श्री कामेश्वर मोदक-वातकफ भधान या कफ पधान ब्रहणी रोगं 
रोग पुराना होने पर अथवा वातकफ प्रधान अतिसार में रोगी का पतला मल आमाता 
शो, तब यह ओषध देनी चाद्ये । जिन रोगी्यो का शरीर वात-कफ म्रधान या 
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कफ प्रधान होता है, उनको इससे विशेष लाभ होता दे । चात. अ्रधान रोगी मेँ यह 
परौ षध नही वरतनी चाद्ये । पुरातन अतिसार म शरीर अत्यधिक दुक्ल हो 
थवा वात-कफ प्रधानं या कफ प्रधान रोगी मे स्वभावतः म्तशयुद्धि दहो जाती दो, 
इस ओषध के पयोग से शारीरिक वल ओर रतिशक्ति बढती है! वातिक या 
श्लेष्मिक मेद च्राक्रान्त या शिरैरोगच्छान्त व्यक्ति को अतिसार होने पर थह श्रोषध 


नहीं देनी चाहिये । 


श्री मदनान्दमोदक--वातरलैष्मिक या ररौष्मिक ग्रहणी रोग मेँ अथवा 
वातश्लेत्मिक या श्तैष्मिक अतिसार कौ प्रातन अवस्था रोगी को यह श्रौषघ 
देनी चाहिये । अहणी रोग मेँ जिनकी अभि बहुत मन्द हो अथवाजो शरीरसे 
निवल हो, उनको यह श्रौषध देनी चाये । पुरातन सूतिका रोगमें वात कफ 
की धिकता होने पर आर अतिसार रहने पर यह ओषध देनी चाहिये । किन्तु 
वातपित्त प्रधान अतिसार आदिं मे इसका रयोग नहीं करना चाहिये । स्वभाव 
से जिनकी कोष्टश्युद्धि होती दो; शरीर मेँ कफ या चातकफ की अधिकता दो, उने 
यह ओषध वरतनो चाद्ये इससे रतिशक्ति ओर भख वदती है । यह ्नौषध 
अति वीयेवधंक दै । ग्रहणी ओरौ { अतिसार मेँ अुपान--बकरी का दूघ प्रातःकाल 
मे दे, रतिशक्ति की निवंलता मे वाजीक'ण के लिये-गाय का दूध ओर चीनी 
के साथ सार्यकाल में देना चाहिये । 


चांगेरी धृत--वातपित्त अधान श्रहणा राग का परातन अवस्था मे रोगौ को 
शभ्निमान्य होने पर समय समय पर कोष्ठकाटिन्य शौर शरीर सें वेदना आदि 
उपद्रव रहने प, यह रत गर्म दूध के साय जितनी मात्रा मेँ सहन हो सङरे देना 
चाहिये । जिन व्यक्तियों सें आ्राम से युक्त मल धिक निकलता छे; शीर मे कफ 
की म्रधानता रहती हो, उनम इसके सेवन से अधिक लाभ नहीं दीखता । 

दाडिमादि तेल -च।तिक्र, पेत्तिक, वातपेत्तिक, आमभ्रहणी अथवा प्रचाटिका 
रोग की पुरातन अवस्था मेँ जव रोगी के स्नान याः आहार के कारण समय समय 
पर रोग प्रवल हो जाता हो, उस अवस्था मे उद्र पर, नाभिप्रदेश पर यह्‌ तैल 
मलना चाहिये । परतन प्रमेह ओर अशं रोग में यह तत्त वत सकते है । 

विल्व तेल्ल-वात्तिक, पत्तिक, र्लंष्मिक, वातरलैष्मिक, पित्तरतैष्मिक या 
सं्रड ग्रहणी रोग की पुशतन अवस्था मे रोगी क स्नान श्रौर श्राहार सहन होता हो, 
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तब यह तैल उसके उदर रौर नाभिष्रदेश पर मलना चाहिये । यह चोषध आम 
पाचक श्रौ ्रभिव्धेक दै । पुशतन घ्रृणी सेम मेया उसङ़ साय जीर्णल्वर या 
जीणज्वर में ब्रदृणी रोग रहने पर यह तेल रोगी के शरीर मौर उदरश्रदेश पर 
मलना चादधिये ¦ परगतन सूतिका रोग म अत्तिसार या अल्प ज्वर दीखता हो, 
यह तेल रोगी के सर्वग पर मालिश कना चाहिये । असूति मे शिरःशूल, पाश्वे 
शूल, दृष्छुल, निद्रा का न च्माना, शभैर मे दुवंलता होने पर यह्‌ तेल शीर 
प! मलकर स्नान कराना चाहिये । प्रसूति मे जीणज्वर चौर उसे साथयें कास 
शौर श्वास रोग होने पर अथवा सूतिका रोग की पुरातन च्वस्था मे केवल काल 
ओर श्वास वतत रहने पर यह तैल रोगो के वक्षःस्यल प्रर मर्दन करना चाहिये । 
चयो मे गमावस्या के समय उदरमें वेदना एवं गर्भाव की आशंका रहने पर 
यह तैल मालिश करना चाहिये । चियो सें कष्त्तंक क समय यह्‌ तेल बरत सकते दँ । 

ग्रहणोमिहिर तैल -- वातिक, पत्तिक, वातपैत्तिक, पित्तरश्सैभ्मिक संग्रहणी 
श्मोर ्रामातिमार रोग की पुरातन अवस्था मेँ स्नान श्रौर श्रादार सह्य छने पर 
यह तैल उदर भदेश श्मौर नाभि भाग पर मलना चाये ! रोग के पुराना हीने 
पर स्नान ओर रहार सद्य न होता हो तव भी इसका उपयोग कर सकते है । यह 
तेल रक्तपवाहिका श्रौर रक्तातिसार में विशेष उपयोगी है । ग्रहणी रोग कौ पुरातन अवस्था 
मे ज्वर, श्वास, कास, हिका रहने पर यह वेल प्रयोग कर सकते हैँ । जिन मुर्ष्यो 
मे प्रवािका दीधंकाल से रदती हो अर्थात. मल्ल आम एवं रक्त संयुक्त हो या 
केवल आममिधरित मल अता हो, नाभिप्रदेश पर प्रबल वेदना होती हो; उन्म 
यह तेल नाभिदेश श्रौर उदर पर मला चाहिये । जिनं रोगो कौ पुरातन अवस्था 
मे ज्वर, कास, थोडी मात्रा मेँ रहता हो; उनमें यह तेल मलने से लाभ टोता दै । 


ग्रहणी रोग पं उदराध्मान चिश्धित्सा 
हिग्वष्रक चूणे--वाताधित या चातर्लेष्पा्नित ग्रहणी रोग मेँ वायु के 
मङोप के कारण उदरष्मान हो, साथमे उदार श्रादि रहते दीः तव रोगीको यह्‌ 
श्मौषध देनी चाहिये । प्रतिदिन उदराध्मान के कारणं आमरस् से पीठ आदि 
भागो सें वेदना या शरीर मेँ अवसन्नता अतीत होने पर यदं श्चोषध देनी चाहिये , 
श्रौषघ को पातः काल गरम जल के साथ देना चाहिये । उदराध्मान म्रबल दोन 
पर मतः नौर सायं दोनो समय यह श्रौषध देनी चाहिये । 
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चतुर्मुख रस-- वातिक श्रदणी रोग स रोगी को उदराष्मान रहता हो; 
उदरध्मान के कारण आमरस कै कारण शरीर की सन्धयो मँ-कटिशूल, प्रष्टवश 
द्मौर हृदय अदि सें वेदना अनुभव होती दयो; तब यह शरौषध देनी चाहिये । प्रमेह 
या धातुक्षय के कारण जिनका शरोर ति कश दये जय उनमें वाताश्नित ग्रहणी 
रोग के कारण उद्राध्मान रहने पर श्रौषध वहत उपयोगी है । इसका भरयोग प्रातः 
काल्‌ मे करना चाहिये; शरुपान--तण्डुलोदक । 


ग्रहणी रोग मे यामवात चिकित्सा 


वातगजेन्द्रसिह-संगरहथदणी रोग से, वातिक या श्लेम्मिक प्रणी रोग 
मे दीर्घकाल से आमवात के लक्षण दीखते हौ--हाथ-पैर कटिभाग मे वेदना, 
सन्धि में ददं होती हो श्रथवा श्रतिषार के कारण हाथ-पैर सन्नो जयं, तब 
इस श्रौषध को भरतिदिन रोगीको देनी चाहिये । श्चसुपन-मलवन्ध रहने से 
हरीतकी चृणं श्रौर सेन्धव लवण; स्वभाविक क्ट होने पर उष्ण जलः; चाच श्रौर 
पित्त प्रधान आअचस्थुा में त्रिफला जल, श्मौर मधु । 

समवाण रस-संयरथ्रदणी रोगमें किसी श्रोर व्रिरोष में अथवा सारे 
अङ्गो मे ददं होतारो; तब इस श्रौषध को देना चाद्ये । यह ओषध श्रमिवर्धक 
श्रौर श्याम पाचक है। श्माम रस के कारण जितने रोग उत्पन्न होते हैँ; उन सबै 
इसका उपयोग कर सकते हँ । च्रयुपान--कोष्टकारिन्य होने पर आद्रंक रस श्रौर 
सेन्धच लवण । मल शुद्ध आने पर जीरा चूणं श्रौर मधु; श्रतिसार के कारण शोथ 
होने पर श्वेत पननवा रस श्रौर मधु । 

द्मामवातेद्वर रस-प्ररणौ रोय के पुराना होने पर विशेष करके संग्रह 
ग्रहणी रोग में कटि-पर-मीवा आदि मे वेदना होने पर यह ओषध रोगी को 
देनी चाद्ये । यद अधिचद्धक श्रौर आमरस पाचक । अनुपन--कोष्टकारिन्य होने 
पर हरड़ का चूणं श्योर सेन्थव लवणः; कष्ठ के स्वाभाविक होने प उभ्ण जल । 


्रधिमान्य, अनोणे, विशूचिका, अलसक ओर विलम्बिका चिकित 


चचादिपानीय--श्ासाजीणे रोग, वसन की इच्छा, शरीर मे सारीपन, 
उद्वार-बाहुल्य होने पर यह पानीय रोगौ को पिलाना चा्ियेः इससे चमम होने पर 
अजीणं रोग नषटहोता दे । 


योग~-चिकित्सा 


श्रान्यक्र क्राथ श्रामाजीरणं रोग रोगौ को उदर वेदना, शरीर मं 
अग्रपर. वमन. भच दव्य के अनुत्तार उदार अता हो, यह काथ रोगी को दना 
वा-२। दनम च्रजीर्ण, उदर को वेदना न्ट होकर मूत्राय की शुदि होती दै । 

वटवानल नरण- श्रद्धेसान्य रोग में युक्त द्रव्य देर मे पचता हो; इवे 
कारण द्र्ति, द्रतसता, कार्य से यजिच्छा रादि लक्षण चिद्यमान हौ; त्व यह 
्रयेधधर ठण जन ॐ साथ प्रातः श्रौर अवस्था मेद से सार्॑कालमें मी 2ेनी चाहिये । 
परमश्च रग सं अन्निकी भिवमिता न रहने पर यह चूणं देना चाहिये; यह नयुणे 
वायु श्नुनेमक् ओर कष्ठ शुद्धिकारक । 

सेन्धवाद्यय चूण--त्रभिमान्य रोगेंदेर से भुक्त द्रव्यका परिपाक, का यं 
मं ्रनच्टा, श्रलसना आदि लक्षण दीखने पर, विषमाभि के कारण नियमपूवंक 
भृक्त द्रव्य कान पचना, उदर सें नाना प्रकार क शब्द होना, वादु का अ्रधोरोध 
हने पर यह चण रोगी को अतिदिन भातः एवं श्रवस्था मेद से सार्यकाल मं उष्ण 
जनल > मप्र देना चादिये। 

हिग्व्रक चूणे--निषमाभि फ कारण खाया हुश्रा द्रम्य ठीक अकार न 
पचता, चानु ॐ रुकने से उद्र में नाना प्रकार के शब्द्‌ अनुभव होते दौ, तब 
रोगो को यट श्रौपध देनी चाद्ये । चिष्टव्धाजीर्णं के कारण पेट मे श्रफारा, उदर 
मे ददं श्रौर केष्टकाटिन्य त्रादि लक्षण रहने पर यइ चूर्णं देना चाहिये । अनपान- 
उष्ण जल } 

श्रच्रिमुख चू्ण-- तिषमामि के कारण युक्त द्रव्य ठीक समय पर न पचता 
ट, शरीर नें ग्लानि, उदर में नाना प्रकार की ध्वनि होतीहो तव रोगी को यह्‌ 
श्रध देन चाये । विष्न्घतानी्णं, कोषठवद्धता, उदराष्मान श्रौर उदर सँ वेदना 
श्रादि लक्षण दीख्लने पर रोमी को यद देनी चाद्ये । यह ओषध कोष्रशुद्धिकारक, 
वानु मिक श्रौर श्रभ्निवद्धक दै । अ्रलसक शौर दिलम्बिक्रा रोग में यदह श्मौषध 
ठी जा सकती ट । पातः रौर सन याकल मे उष्ण जलत से देनी चाहिये । प्लीहा 
भरर ध रोग दने पर चृद्श्चिमुख चूण देना चाये । दिन व्यापी 
आ्त्वादकं अ्रजंण रोग ऊ लिये बरृददधिमुख वर्णं उत्तम ओषध है। इसको घ्रतमें 
मिनार्‌ भोजन के खाथ सें देना चाद्ये । 
भास्कर लवण--वचिषमासि रोग में खाया हा द्रव्य समय पर न पचतः 
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हो, इसके कारण नाना रकार की रलानि उत्पच्न होती हो; विष्टन्धाजी्ण, अआमाजीण; 
युक्त द्रव्य का परिपाक न होने से कोश्वद्धता; उदर शूलः मल मे विकास श्रौर 
पक्र मल निकलता हो, कसी पतला शौर आ्ाम रस के कारणं अ्परिपाक दोनेषि 
नाना प्रकार की वातवेद्ना आदि लक्षण दीखने पर यह श्ौषध गरम जत्‌ के 
साथ प्रातः श्रौर सन्ध्याकाल में देनी चाद्ये । इसको प्रात्याहिकं श्जीणं दोष में 
तथा रसशेषाजीणं म रोग के अनुसार देना चाये । 

हताश्ान रस--अमिमान्य रोग सें भुक्त द्रव्य देर मे पचता दो; इसके 
कारण नाना अकार की ग्लानि होती हये एवं यमाजीणं रोग मँ अभिमान्य के कारण 
नाना भकार के खक्र-कड़वे उद्वार एवं श्रन्य लक्षण होते दद, तव यह ओषध 
श्मद्रक रस के साथ रोगी को देनी चहिये । यह ओौषध शअजीणं दोष श्योर विस्‌ 
चिका रोग की अ्रथमावस्यायें रया बार मत्त साफदहो जने पर देनी चाहिये; 
्नुपान-मोये का रस ओर मधु । 


दजोणेकण्टक रस--अधिमान्य के कारण खाया आहार देर मेँ पचता हो, 
शरीर मे भार ओर वेदनः अनुभव होती हो, आमाजीणं रोग में नाना अकार के 
उद्रार, वमनेच्छु आदि लक्षण दौखते हौ, तब रोगी का यह्‌ ओरौषध देनी चाहिये । 
वाताजीणं रोग मे यवस्थानुसार इसका सेवन करने से लाभ होता है । ल्लिग्ध शरीर 
तथा पुष्ट घातु व्यक्ति मे अतिरिक्त भोजन के कारण वाताजौणं के लक्षण दीखते हो, 
उसको यह ओओषघ देनी चादिये । विसूचिका रोगमेंदोया तीन बार मल साफ. 
दो जाने पर प्रथमावस्था मे इतका बरत सकते हैँ । अनुपान--अथिमान्य रोगमें 
जलः विसूचिश्र में मोधे का रस शओरौर मधु । 
बृहत्ञ्धिङ्कमार रस-अधिमान्य, यामाजीणं, वाताजीणं, रसरोषाजोणं मर 
अन्यान्य सव अजीणं अवस्था्चो मे, सम्पूणं दिनम मी भुक्त द्रव्य का पूणं परिपाक 
न ह्येता हो, तव इसक्रा उपयोग कहना चाये । जह शआ्रौषध वातपित्तादि भरति 
भेद से सव पुरषो में पायः उपयोगी होती हे । यह्‌ श्रौषध धारक; श्रौर वायुजनित 
उदराभमानादि विनाशक दै। विसूचिका रोग की शेष अवस्था मेँ उपद्रव दूर्‌ हो जने 
पर मल को घट कने तथा अनि को बढ़ाने के लिये यह ओषध देनी चाहिये । 
अनुपान--जीराचूणं चौर मधु। 
लंवगादि वरी--अभिसान्य, आमाजीणं रोग से उत्पन्न विसूचिका रोग की 
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मथमावस्था मे तथा म यमावस्था सें यह शरौषध सेवन करने से पाचकाभि चटृती 
है, एं यजीणं दोष नष्ट होता दै । अतुपान--जल ! अथिमान्य श्रौर अमाजीणं 
से भूख कौ कमी, चमन तभ नाना रस्युक्त उदार आने ष्पर, मल पतला-साम से 


मिला राता होः तव गेगी कः बृहत्‌ लवगाःदे वट्‌{ दनी चाये । 
द्मग्नित॒ण्डी स्स--अपिमान्य यौ श्रजीणं रोग में भुक्त द्रव्य दीघंकाल 


से परचता हो, फिट भोजन कौ अनिच्छा, शरीर में भारीपन ओरौ शालस्य श्मादिं 
लक्षण दखते हो, यजीर्णाक्रान्त रोगो को कृमिजन्य ज्वर, सर्दी, गज्ञे से धधं- 
राहट, समय समय पर्‌ चमन हता द्ये; तव यह्‌ अरौषध देनी चाहिये । अजीणं रोग 
मे पतला मल आताद्ये; तवमोयेकारस ग्र मधु के सायर इसको देना चाद्ये । 

भास्कर रस--श्मामाजीणं, विदग्धाजोणं या यभिमान्य रोग के विविध 
लक्षण उपस्थित दोने- पर, विेषतः अजीणं दोष के कारण परतला मल, वक्ष सें 
दाहः; उद्र ओर नामि मं ददं होने पर यह श्ौषध देनी चादिये । विसूचिका रोग 
के आगम्भमें ओर्‌ पौषके उपद्रवादि नष्टहो जने परं यह श्नौषध देनी चाद्ये । 
अधिमान्य अौर श्जीणं रोग में पान के साथ वटी का चर्वण करके ख।ना चाहिये ! 

राख वरी-अभिमान्य, आरामाजीणे, िद्ग्धाजीर्णं, विषमाभि रोगमे रोगी 
को यह्‌ श्रोषध देनौ चाहिय । यद अभिवर्धक, केष्ठ्रित चायु का अनुलोमक, 
उदरध्मान ओओ जीणे दोषनाशक है। भुक्त द्र्य के अपरिपाक के कारण 
अम्लोदूगा एवं तज्जनित वक्ष.स्थत श्योर हदय सें दाह श्रादि उपद्रव इससे नष्ट 
होते ह ¦ अधोगत अम्लपित्त रोग में यह ओौषध प्रयोग क सकते हैँ । विरोषतः 
अजीणं दोष में उद्र में वेदना इससे न्ट होती है । अलुपान--जल, पतला मल्ल 
अने प्रर मोथे कारसया भजित जीश च्नौर मधरु, 

हत्‌ शंखवरो--शंखवटी से अधिक गुणकारी डैः इसको दीधंकालौन आमा- 
जीणे, विष्टव्धाजीण मे देना चादिये; इससे भुक्त द्रव्य शोध्र पच जाता है भूख अदती 
दै, दौषकालंन उद्राध्मान कसशः कम होता दै; आम दोष नष्ट होक मलल गादा 
हता है; अलुपान-उष्ण जल । प्रातः काल में देनी चाहिये । 

तित्रतादि मोदक विदग्धाजीर्ण, आमाजीर्ण, श्भनिमान्य तथा नाना 
ऋश्णासे अभि के विकृत हने प रोगी को यह षध देनी चाहिये । अम्लपित्त 
रग म, अमिमान्यय की अवस्था मे, विशेषतः मलावरोध होने पए हाथ-पर ते दाह, 
अरुचि आदि लक्षण रहने प! यह शओरौषध लाभकारी हे; अनुपान--जल । 
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सुकुमार मोदक-विष्टव्धाजीणं रोगी को केोष्टवद्धता, उदरध्मान होने 
पर यह ओौषध दनी चाद्ये 1 परन्तु जिनको नियमतः मलवन्ध न हो, अर्थात्‌ 
किसी दिन मलवन्ध शौर किसी दिन पतला मल आता दो उनको यह श्रौषध 
नहीं देनी चहिये । यह श्रौषध उदावत्तं श्मौर श्मानाह रोग मे अतिशय लभ 
कारी हे । स्वभाविक रूप से जिस व्यक्ति को मलबन्ध रहता हो; उसके लिये यहं 
श्रौषध अगत तुल्य है! आतः काल या रान्नि में भोजन के पीछे जल से खानी 
चाहिये । मात्राङ्से १ तोला! 

अस्त हसरैतक्म-- विष्टव्वाजौणं से केोष्टबद्धता, उदर-कटि भग-म्रोवा 
मादि स्थने मे ददं, उदर सें गडगुड़ ध्वनि, उदराध्मान; उदर में चायु का भरना, 
श्रादि लक्षण हो, तव रोगी को यह श्रौषध देनी चाद्ये । आनाह, वातज अशं 
एवं वाताधित ग्रहणी रोग मे लाम होता दै । यद ओरौषध नूतन शओमौर पुरातन दोनो 
अवस्थाय से समान लाभप्रद है । इसके सेवन करने से कोष्टशुद्धि, अजीणं का 
नाश तथा पाचकामि चदती है अञुपान--जल । 

द्मग्निघ्ुत--अभिमान्य रोग कै पुराना होने पर ्मामरसके कारण हृदय, 
पाशं ओर वक्षःस्थलं सें वेदना एवं पित्त के विपयेय के कारण श्वुघामान्य, समय- 
समय पर अतिसार, वक्षःस्थल मे दाद, आंखों मे निबेलता आदि उपद्रव रोने परए 
यह रौषघ दनी चाद्ये । चायु नौर पित्त की विवेचना करके रोगी को यह घृत 
सेवन करने देना चाहिये । अर्थात्‌ जिसको केोष्टकारिन्य, अभिमान्य दहो; उसके 
लिये यह श्रौषध देनी चाहिये । परन्पु जिन रोगियों मेँ अभ्रिमान्य के कारण पतला 
मल जल को भांति आता हो, यथचा आमरस युक्त मल शाता हो, उनकौ यह 
स्मोषध नदीं देनी चाहिये । विशेष कके वालक, नवभस्‌ता, ज्वर, कास, सर्दी श्दिसे 
रोगाभिदहत व्यक्ति को यह ओषध नहीं देनी चाहिये! अडुपान-- बकरी का उष्ण दूघ। 


अजीणं रोग में ञ्वरचिकित्सा 
श्रग्निकुमार रस--अमिमान्य , विषम।ग्नि, आमाजीणं, विष्टन्धाजीणं रोग 
न ज्वर होने पररोगौ को लंवग चूणंके साथ यह श्चोषघ एक एक गोली देनी 
चाहिय 1 अजीणके कारण दौ या एक बार श्रतसार- पतला मल आ जाये, साथ 
मँ ज्वर भौ हो, श्रथवा अजीर्णं रोग के कारण अत्यधिक पतला मल शओओौर साथ में 
ज्वर हो, तब सोढ का चृणं अथवा धनिया ओर सोठके क्राथ के साथ मगोगः 


थ योग~चिकित्सा 


करना चाहिये । यह आरषघ अतिसार मेँ मल का परिपाक होने पट अथचा ग्रहणी 
रोग मे माम से मिला पतला मल श्रनि पर या अतिसार की प्रकोपावस्था में ज्वर 
होने पर, धनिया ओर सीट के क्ाथसे शथवामोधेका रसश्योर मधु द्धक 
भजित जीग चूण श्योर मधु के साथ देनी चाहिये । 
मृत्युञ्जय रस--त्रथिमान्य या अजीणं रोगमे पुरातन ज्वर मृदुरूप से 
रहता शे, तब यह श्रौषध जग्बीरी निम्बू के रसे साथ देनी चाहिये! यदि 
श्रजीणं प्रवल हो, उधर का वेग श्धरिक रदता दो, तव निम्बू के स्थान पर पानके 
रस के साथ देना उचित दहै । क्योकि श्रम्ल रस के साथ त्वरका श्रामरस मिलकर 
पित्त को अधिक प्रकुपित करता है । 


अजीणं रोग म शिर शल ओर शरीर मे वेदना चिकित्सा 

रामबाण रस - श्चामाजौण, शअमिमान्थ चौर विष्टन्धाजीणं आदि अवस्थो 
मे करिभाग, ग्रीवा य! श्रन्यान्य सन्धि्थानो में यासर्वागमे वेदना अनुभूत 
डोती दे, तब रोगौ को यह श्मौषध देनी चाहिये । अनुपान--दश्दी का पत्र रस 
ओर मधु! श्रजीणं के कारण श्रतिसार या पतला द्रव मल श्राता हो" तो जीय चूणं 
ओर मधु श्रथवा केवल मात्र जल से श्मौषध देनी चाहिये । जल के समान पतला 
मल श्रनि पर मोयेक्ना रस श्रौर मधु, 

वातगजेन्द्रासिह --्रमिमान्य, आजी, विदग्धाजी्णं सेम चिरकाल 
स्थायी होने पर कटिदेश, हाथ. पैर या श्रन्य स्थान मेँ बेदन। वियमान टो; तो यद्‌ 
श्रौषच रोगी को सेवन करानी चाहिये ! वाताजीणं रोगी मेँ सर्वदा कोष काटिन्य 
रइने पर इसके उपयोग से लाभ नदौ होताः अलुपान--दरीतकी चूण श्रौर 

संन्धव नमक । 
अजीणे रोग मं शल चिकित्सा 

श्रू्लहरण योग-भिमान्य; आमाजीर्ण, विष्टन्धाजी्णं आदि मेँ आदार 
द्रव्य के ठीक कार न पचनेसें रोपीके श्रामाशय, पक्राशय या बरस्तिस्थान के 
एक भाग मेँ श्रथवा सम्पूणं उदरमें वेदना होती हो; तब रेगी को यद श्रौषध 
गरम दृध के साथ देनी चहिये ! उद्र के विशेष स्थान मे नियमित समय पर 
अर्तिदिन वेदना होने प( इ श्रौषध से लाभ होता है । श्रजीर्णताजन्य साधारण 
वेदना-मे इसको नहीं देना चाये । 


अजीणे-अभिमान्य-चिकित्सा ६५ 


रोखादि चूं -अभिमान्य, अमाजोर्ण, विष्टञ्वाजीर्ण आदि रोग चं उद्र 
के स्थान विभाग से प्रतिदिन वेदना होतीद्ये; तो थद चूणं रोगी को मरम जल के साय 
देना यदिये । श्रजीण दोष की साधारण वेदना सें यह श्ौषध नीं देन चादिये । 

विश्रुचिष्ा रोग म हिका रोर वमन चिश्षिरा 

चन्द्‌ कान्ति स्स--विसृचिका रोग मे वमन्‌ होने पर रोगो को यह श्रौषध 
देनी चाहिये ¦ वायु के प्रक्रोप के कारण उद्राध्मान एवं सत्त-मूत्च दोप या तच्चनित 
कोद लक्षण इपस्थित हने पर इसको नही देन चाहिये; अवुपान-खोरे की मगौ 
शमर गौदुग्ध । 

पिष्पल्थाद्य लोह-विसूचिका रोग मेँ बार बार वमन होता दहो, पित्त के 
अङ्नोप के कारण वमन तिक्त रख से मित्ता नीला अथवा पौला हो, श्रजी्णं पदां 
-बाहर शाता ह्ये; तवर रोगी को यह श्रौषध देनो चाहिये ! जिनको वमन मेँ पित्त 
श्मधिक मात्रा श्ाता हो; उनके लिप्रे यद श्रौषध अतिशय उपकारी ह। वमन 
के साथनेंदिक्ामीदहो; तव भी इसको दे सक्ते है; ्रनुपान-खीरे की मोगी 
मौर गाय का दुग्ध, 


विस्रूचिका रोग मे उदराध्मान, मल ओर मूत्र रोग चिक्षित्सा 

दारषरकलेप- विसूचिका रोग में ्रन्य उपद्रवो के साथ श्रथवा केवल 
उदर मँ श्राध्मान दीखने पर यह ओौषध यथानियम वनाकर रोगी के उद्र पर 
लेप करनी चाहिये । जब तक आष्मान न द्टे, या पुनः आत्मान को अशंकादो; 
तब तक्र इसका लेप प्रयोग करना चाहिये 1 

यव प्रतेप- विसूचिक। रोग की भबल अवस्थः मँ अन्य उपदवा के साथया 
केवत शाघ्मान होने पर यह अओौषध वरतनी चाहिये 

चतुर्मुख रस-विषूचिका रोग मे मूत्र का वरोध, दाथ-पेर मे दादः 
द्मन्य उपद्रवो के साध उदराध्मान लक्षित होने पर यह श्रौषधघ रोगो को सेवन के 
लिये देनी चाहिये । अनुपान-- चावल का घोवन 1 

ल्लारयोग-- विसूचिका रोग की प्रवल वस्या मेँ उदराध्मान एवं साय सें 
भस्राच बन्द्‌ होने पर यह श्रौषध एकन एक घंटे के अन्तर से रोगौ को देनी चाये; 
 नुपान--शोरे का जल श्रथवा पाषाणमेद्‌ के पत्ते का स्स मूत्र शयाने पर यह 
्ौषध बन्द कर देनी चद्िये 


६६ योग-चिकित्सा 


वरीपत्नी प्रज्तेव~-वि्चिका रोग की ग्रवल अवस्थामें रोगी को  अन्नाव 
बन्द टो जावे एवं साथ साथ में उद्राध्मान श्रादि अन्य उपद्रव दीखते ह, उस 
समय यद ओषध वहित स्थान पर लगानी चाद्िपरे। मूत्र ने पर यह श्रौषध बन्द 
कर देनी चाद्ये (कच्चा हिमस्तागर का पत्ता १ छटाक्ष श्रौर यवक्षार १ तोका 
मिलाकर पीस कर लेप करन! चाद्िये ) । 

हिग्वादर्वत्ति- विसूचिका येग ये मद के ख्कने से उदर सें ध्मान होने 
से यथानियम वनि प्रस्तुत करके मलद्वार में रखनी चाहिये । इससे मल श्रता है 
श्रौर श्राध्मान मिटता दै! 

बिश्रुचिका रोग म पिपासा चिकित्सा 

कपुर पानी य--विसुचिका रोग में रोगी को श्रतिशय तृषा रहने षर यह 
जल पिपासा का मँ रोगी को बार-बार देना चाये । ( .^1प8 0111000 
१ पराच जल में-३ स्तौ कपूर मिलाकर इसे बनाये ) । 

जम्वृक्ाथ-- विसूचिका रोग की मवल श्रवस्था सें निरन्तर प्यास लगती हो. 
साथ मेँबमन वियमान हो, तो यह क्राथ शोतल्ल करके श्रल्प मात्रा मे बार-बार देन। 
चाये { जामुन का कोल पक्त्र २ तोला, पानी ३२ तोला, शेष ८ तोला मधु 
इ तोला पलाये ] ] 

विसूचिका रोगमं दिमाग, ब्रानलोप, नाडी की गति बदलने पर चिकित्सा 

मृतसंजीवनी सुरा-- विसूचिका रोग मे नाडी की गतिम शिथिलता 
एवं कफ की श्रयिकता के कारण रोगीका शरीर शौतल प्रतीत दोतः दहो; तब 
श्रौषय षण्टेया१ षष्टे के अन्तर से देनी चाहिये । इसको सन्निपातज्वर की 
हिमांग वस्था मँ भी गोमी को सेवन करा सकते है ¦ इष श्मौषध से मलौ अकार 
नाद्‌ श्रने पर रोग की नितत्नि होती हे, 

खगमदासव--चिस्‌चिका रोग की पवत वत्या मै रोगौ का ज्ञानलोप, 
शरीर मेँ शिथिलता. नाडी की गति का बदलना श्रि लक्षण दीखते हो, तो यदह 
श्नोपघ श्राषे घंटे क अन्तर से रोगौ को देनी चाये । जव तक नादी क्री गतिं 
स्वाभाविकता न आजये एव शरीर यें दष्मिमा का बोध न हो; तव तक यह श्यौषध 
र -बार देनी चा । सन्निपात ज्वरमे हिमांग या नाडी की गति में शिथिलता 
दने पर यह ओषध अतिशय उपकारी है । 


अभिमान्य-अजीमे-चिकित्सा ६७ 


बुदत्‌कस्तृरी भेरव--विसूचिका रोग मे यदि श्लेष्मा के प्रकोप के कारण 
छरीर मं शिथिलता, ज्ञानलोप, नाडी की सति का बदलना, हो तो यह ौषध खर्च 
कमे धिसकर, माय क दुर्ध में मिलाकर श्रथवा ताल के रस मौर मधु के साय देनी 
चाहिये । पित्त की अधिकता से वमन अवल होने पर इसचे अधिकः लाभ नदीं होता 
किंन्तु वमन की निवृत्ति होने पर श्रथवा अल्प वमन होने पर खीरे की मींमी श्रौर 
गायके दुग्धके साथ देना चाहिए [गायका दुगध--कच्वा दुध || 


हत्‌ सूचिकाभरण रस- विसूचिका रोग मे श्लेष्मा के कु श्रधिक 
प्रकोप के कारण नाडीको ग्तिकालोष, रीर में सहसा शीतलता, ज्ञानलोप 
रौर अन्य उपद्रव दीने पर तथा श्नन्य किसी प्रौषध से कामन होने पर्‌ ख 
्रौषध रोगी को देनी चाहिये । श्ौषध देने के पो नाडो की मति में कुछ उर्मिमा 
रोध होने लगे, तब रोगी के शिर श्चौर शरीर पर बार-बार तिल तैल लगाकर 
जलधारा देनी चाहिये, शीतल उपचार करना चाद्ये, दही, नारिखल जतत पीने 
को देना च्दिये। बालक, इद्ध, गर्भवती को यह ओषध नदं देनी चाद्ये । 
सुपान- नारियल का जल । 

दहत्‌ चन्द्रोदय मकरध्वज्र--विसुचिका रोग मेँ ्रत्यधिक् श्रतिष्ार्या 
चमन द्वारा या अन्य उपद्र्वोके कारणसेरोमौ का शरीर प्रति निन॑ल, नादो 
शिथिलता, शरीर की शक्ति में निबेलता दौीखती दो, तो रोगी को प्रत्तिदिन यह श्मौषध 
देनी चाहिये । वातत, वमन, उदराच्छान आदि उपद्रव खमूह विद्यमान होने पर यह 
छ्मौषध नहीं बरतनी चाहिये । उपद्रवो के इरे पर नाडो मँ स्तन्धता, शरीर में 
ताष संरक्षण क लिये यह श्रौषध देनी चाहिये । वायु शौर पित्तप्रधान शरीर म यदह 
श्ौषध नहीं बर तनी चाहिये । अनुपान--पान का रस श्रौर मधु । 

मकरध्वज शुटिका--विसूचिका रोम मे वमन, अतिख्र, दिक्षा र 
श्रन्यान्य क्षारौ चे शरीर में श्रधिक दुबंलत्स, नाडी में शियिक्तदा, इच्छो में 
निर्व॑लता आदि लक्षण दौखतते ह, तो यह श्रौषघ रोगो को फन के रस श्मौर मधुक 
साथ देनी चाहिये 1 उपद्रवं समूह होमे पर श्रधिक दुकंलतता एवं कृशाता ोने प्रर 
श्रौषथ देने से विशेष लाम नही होता । इषके सेवन चे शरीर में दुबंखता, नडी 
इई विशैवलता नष्ट होती हे ! रोगौ बहुत इुबल दो तो मांसरस द्मौर दूध अदि 
घुष्टिकर श्रौर बलकर श्रौषध देनी चादिये । 


७ यो० चिर 


६८ योग-चिकित्सा 
विसूचिका रोग मे ख्ी-चिकित्सा 


कशाय मर्दन शरोर ङठाय तेल विसूचिका रोगौ क दाथ-प॑रों मे 
ठन, रोगी के उदर मे वेदना होने पर रोगौ के इन स्थार्नो पर ्रौषध मदन 
करनी चाहिये । जब तक रेठन दूर न हो, तब तक यह ॒श्रौषध मलनौ चादिये 
खल्ली नामक वात व्याधि मँ ८ खल्ली तु पादजस्घोरुकरमूलावमोटनी ) इस तेल का 
मर्दन उत्तस दै, 

दा्यादि मर्दन शरोर दाव्यदि तेल - विसूचिका रोगस हाथ-षैर में 
रेठन होने पर उस स्थान पर इसन तैल कौ मालिश करनी चाहिये । जन तक ठन 
रहे, तब तक इते माक्िश करनी चाये । इस ग्नौषध द्वारा तैल पाक करके 
मालिश करनी चाद्ये । 

लसक ओर विलम्बिका रोग मे उदराध्मान चिकित्सा 

दाठषटक क्ञेप-च्रलसक, विलम्बिका रोग मे उदराध्मान बल एवं 
मल-मूत्र का एक साथ त्रवरोव होने पर समय समय पर उद्गार च्राताहोः तो यद 
प्रौषव रोगी के उदर पर लेप करनी चाहिये ! श्रलसक श्रोर ` विलम्बिका रोग 
की यह उत्कट श्नौषव है ! प्रति दो या तीनं घण्टे पीके नया मह्लेप लगाना चाहिये । 

यवप्रज्तेप - श्रलसक रौर विलम्बिका रोग मे उदराध्मान भ्रबल होने पर 
तथा उसके साथ मँ मलमूत्र करा रोघ; उद्गार श्रादि लक्षण दीखते हो, तो यह श्रौषघ 
विधिूर्वक बनाकर उदर पर पर्प लगाना चाये । दो यातीन घण्टे पी फिर 
बदल देना चादिये । 

फलवर्सि-श्रलसक शौर विलम्बिका रोग मेँ उदराध्मान अरवल एवं इसके 
कारण से मल श्रौर्‌ मूत्र का श्रवरोध होने पर वत्ति गुह्यदेश मँ रखनी चाहिये । 
कु देर वत्ति ॐ रखने चे वायु बाहर श्रनि से केष्ठ-शुद्धि होती ` । यह वत्ति 
विसूचिका श्रौर अन्यान्य वायु प्रधान रोग में व्माघ्माननाशक हे । 

दिग्वष्टक चुण--अलयक शौर विलम्विका रोग में 'श्रा्मान, होने, पर्‌ यद 
श्रोषव गरम जल के साथदोदो घंटे के अन्तरसे रोगीको देनी चाहिये । य 
ओषध अजीणेजनित श्रलमके रोग की मथमावस्थामें विशेषरूप से अयोग की 
जा सकृती दै ! रोग की प्रबलावस्था में तथाः अन्यान्य बाह्य अ्तेपादि के साथ 
इसके बरत सक्ते दँ । अटुपान--उष्ण जल । 


अभिमान्य-अजीणे-चिकित्सा ६६ 


चतुमुंख रस --्रलसक शरोर विसूचिका रोग मे उद्राष्मान, साव म मल 
मूत्र का श्रवरोध, उदुगार होने पर दो-तीनधंटेके ्रन्तरसे रोगीको एक एक 
गली देनी चादिये । इसके सेवन से केष्ठमिश्रित वायु का श्रनुलोम होता ड \ 
अ्रलसक ओर विलम्बिका रोग मेँ चाथु की अवलता होने पर एवं त्राय पित्ता्धिक 
शरीर मँ यद शओओौषध विशेष उपकारी है । अनुपान- त्रिरला का शोत कषय । 

दरोतक्यादि चूणे--अलसकः, विलम्बिका रोगमे उद्राध्मान होने पर 
यह चूणंरोगोको एक घटे के अन्तर से देना चाये ! रोग कौ म्रबल वस्था में 
अन्य बाह्योपचार साथ मे करने चाये । अनुपान--उष्ण जल । 

चिन्तामणि रख -च्रलसक, विलम्बिका रोग ये उदराष्मान एवं साय रमे 
मलमूत्र का श्रवरोध, उद्गाराधिक्य आदिं लक्षण दीखने षर रोगीको यद 
च्रौषध त्रिफला के शीत कषाय के साथ देनी चाहिये । 

दिऽ्वाद्य वत्ति--अलसक्, विलम्बिका रोग मेँ उदराध्मान ठोने पर साथमे 
मल -मूत्र का अवरो एक साथ मे रहे तो यह वत्ति मन्न दवार में लगानी चादिये । 
-जव तक्‌ व्माघ्मानं हर न जाये ओर मल न श्राये तवर तकं यह वत्ति बरतनी चादिये। 

अलसफ़ः ओर विलम्बिका रोग में मल-मूत्रावरोध चिकित्सा 

आमलकी परेप-मूत्रावरोघ होने पर आवल को पीसकर वस्ति प्रदेश 
-पर लगाना चाहिये । 

कमार मोदक--शअलसक रौर विलम्बिका रोग मेँ मलबन्ध होने पर 
बाह्य अन्य श्रोषयियो के उपयोग > साथमे इस श्रोषव को गरम जतत से देना चादिये। 

वरप प्रल्तेप--त्रलसक शौर विलम्बिका रोग मेँ सूत्रावरोध से बस्ति भाय 
` छ्रध्मापित दो जाये, तब यह प्रलेप बरिति भाग पर लष देना चाहिये । 





अम्खपित्त चिङित्सा 
वासादि काथ--्रम्लपित्त रोगो को ज्वर, शरीर में सारीपन, शरीरर्मे 
खाज, शरीर मेँ जलन दोने पर यह कोथ शोतलावस्था सं अपराह सं रोगी कों 
दना चाद्ये । 
चिपफल्ञादि काथ--ऊध्वंगत शअम्लपित्त रोग म ज्वर्‌, वमन, शरीरें 
दाह रादि उपद्रव होने प यह क्राथ सिदध करे शोतललल बनाकर प्रातःकास्‌ मं 
पीना चाहिये । 


१८० योग-चिकित्सा 


गुड्च्यांदि काथ-- ऊष्वेगत श्चम्लपित्त रोग मेँ हाथ-~परां मै दाह, ज्वरः 

बमन. शरीर में कण्ड्‌, पिडका आदि उपद्रव दीखमे पर इस श्मौषघ को ठण्डा करके 
रोमी को सेचन कराना चाहिये ! , 

दशां .काथ--उर्ष्वगत अम्लपित्त रोग में हाथ-पेर मे दाट, वमन, शरीर 

पे भरोषन पिडका श्रादि उपद्रव होने पर यह काथ शीतल करके रोगी को सेवनं 


कराना 
परोद्यादि काथ--पित्तरलेष्मा रोग में च्रथवा अ्म्लपित्त रोग मे पित्त-कफ 


बल होने पर एवं कोष्टक्सटिन्य; ज्वर, वमन, शरीर में भारीपन, म॒ आदि 
विमान दने षरं यद्‌ काथ रोगी को सेवन कस्ने के लिये देना चाहिये । 

फ्चि्त्क रस~अधोमत श्रम्लपित्त रोग में वमन, अतिसार, रम श्रादि 
उपद्रव, अशुचि होने पर रोगी को यह ओषध श्चपराह मे देनी चाहिये ! शघ्ुपान- 
वनिया श्रौर पटोल का हिम कषाय । 

हिग्कादि चूणे- ऊष्व॑मत श्रम्लपित्त रोगे रोगी को चमन, शूल श्नौर 
उबर श्रादि उपद्रव होने पर यह श्रौषध उष्ण जल के साथ रेवन करानौ चादिये । 

इललेष्मपिरपन्तक रस~ र्लेष्मपित्त रोय मेँ मूर्छा, रम, वमन, लस्य, 
शिरोवेदना श्रादि लक्षण दीखने प्रर रोगी को यह श्रौषध दनी चाद्ये । इसे 
सेदन से पित्तजन्य उपद्रव नष्ट होते हं । ्रहपान-- टरीतकी, पिण्पली, यड श्रः 
सोठ का चूणं सममाग | 

पिचान्वक लोद- ऊर्ष्वगत अम्लपित्त रोग में रोमीके उदर श्यौर पाश्वं 
म देदना, हाय-पेर मेँ दाह; घ्वर, शरीर मे कण्ट, पदिका अर्द उपद्रव डने पर 
यह शरौषध परोल पत्र कै रस के समथ रोगी को देनी चा्िये। वक्षःस्थल सें ज्वाला; 
उक्षिभदेश मे वेदना; श्रम्लपित्त के कारण शरीर मै कण्ड्‌ श्रादि शिकायत में 


बहुत उपधोगी हे । 
पानीय भक वटिका- अम्लपित्त रोग मे उद्र या पश्व ग में शल 


पाश्वशल, मर्दाभि, अणो रोग रहने पर यह श्रौषध रोगी को श्पराह् मेदेनी 
चादिये 1 अरुपान-- चावल का धोचन । 

श्रस्ल{षचान्तक रस--अम्लपित्त रोगौ मे शरीर भँ दहि; उक्षिश्ल श्रौर 
वमन वेग आदि उपद्रव थेवा उ्वेगत या श्रधोगत्त श्म्लपित्त के सम्पूर्णं लक्षणः 
दीखने र रोमी को अह श्रौषध पराह मे देनी चाद्धिये । 


अम्लपित्त-चिकित्सां १०९१ 


खण्डी खण्ड--खम्तपिति रोग मेँ हदय नौर ङक्षिभाग न शतत, अभि- 
मान्य, चमन श्रौर कटिदेश ज। सन्धिस्थान मे वेदना श्रादि क्षण दीखने पर यह 
प्मोषध रोगौ को जल के साथ देनी चाहिये 1 इससे श्चभ्नि वदती दै ! वात-कफाध्रित 
-या पित्त-कफभ्ित ्रम्तपित्त में अतिश्चय उपकारी दै । 

सोभाग्यशुण्टी मेदक -्म्लपित्त रोग मे जभिमान्य हने ते साथ नें 
शरीर मे दद॑, भार, शल, दच्छूल, :शिरःशूल, पाशर्वशूल, अलसता अदि वपत- 
शलेष्मिक या पित्तश्लेष्मिक अम्लपित्त > लक्षम दीखने पर यह श्रौषध शीतल जल 
या गाय के दूध के साथ देनी चाये । यह श्रोषध श्रम्लपित्त मे, सूतिका अहणी 
की पुरातन श्रवस्या मे उपद्रव रोने से बहुत उत्तम है । यह्‌ पुष्टिकारक, ब्रलकारक 
प्रर शुकवधैक हे । 

द्ातावस धत -्रम्लपित्त रोग से रोगौ को मृच्छ, निद्रानाश, शरीर में 
दाह, पित्ताधि्य या विविध उपद्रवो के कारण मानसिक दुबंलता अर्थात्‌ चित्त- 
चांचल्य दि लक्षण दीखनें पर यह धरत देना चदिये । अतिसारं कौ ्बल्वस्था 
मे धरत नहीं देना चाहिये । साघारणतः मन्दाभि होने पर अल्प परिमाण मे पराह 
काल में देना चाहिये । शुक ओौर वलव्धंक द । श्रनुपान-गरम दुघ । 

जीरकाय चघृत--शतेष्मपित्त रोग मे मन्दाभि, वमन, अरुचि होने पर 
-रोग की पुरातन अवस्था मेँ य घृत रोगी को देना चाहिये । श्भुपान-गरम दृ । 

श्रीविस्वतेल्ल --्म्तपित्त रोग मे रोगी को अतिसार, दाथ पेरमें दाह, 
शरीर में श्रयिक दुबलता, ज्वर च्रादि उपद्रव विद्यमान होने पर रोग कौ पुरातन 
द्रचस्था से यह तैल नाभिग्रदेश पर तथा रोगी के अन्य अगो पर मलना चाये । 
यह्‌ तिसारशामक शमर पुष्टिकारक है। चयो में सत्ति का रोग मं अविखार 
होने पर यह तेल भ्रयोग करना चाद्ये । 


्मम्लपित्त पं वपन चिकित्सा 
घाचो होह--श्रम्लपित्त रो मे श्रम्ल बाहुल्य वमन हो अथक तिक या 
छस्लर सयुक्त उदूगार राता हो तो यह श्रौषघ अपराह मँ पटोलपत्ररस स्थता 
-धनिया श्रोर पयो के हिम कषाय से रोमी को देन चाष्िये । शअम्लपित्त रोग में 
चमन के साथ हाथ-पैर मे दाह, पाश्वेदेश तथा वक्षःस्थल में वेदना या शल रादि 
उपद्रव होने षर यद श्नौषध उक्तम गुणकारी है । यह अौषध बहुत लाच्छरी दो सके 


१०२ योग-चिकित्सा 
इसलिये भोजन के आदि, मध्य भ्रौर शन्त मे शृत शरोर मधु के साथ सेवन करने 
ते उत्कट श्त रोग नष्ट होता दै । ध 

सष्ताभत ज्ञोह- अम्लपित्त रोग मे भोजन के शन्त मे या श्रपराह्न मः 
शरम्लरसयुक्त वमन होता हो तो यद श्रौषध रोगी को मभ्याह या अपरा मं सेवनं 
करावी च्य । ्म्लपित्ताशरित शूलरोग मे, तिभिर रोग में भ्रातः धरत श्रौर मधु 
के साथ सेवन करानी चादिये । श्रुपान-गोदुग्घ । 

सितामण्डूर शलोद--चम्लपित्त रोग मे आहार के पीठ मध्याह में अथवा 
किसी शरन्य समय मे वमन होने पर यह ओौषध रोगी फो ऊपराह से पटले 
देनी चाये । थह अम्लपरत्त जनित शल रोग मे बहुत लाभकारी हे । हाथ-पैर में 
दाद, मूर्च्छा, श्ल, ्रादि उपद्रव श्रम्लपित्त के साथ होने पर इस श्चौषध से नष्ट 
दोतते है । अनुपान -शीतल गोटुग्च 

पथ्यादियोग-अम्लपित्त रोग में खाली पेटया ऊषु खाने से वमन होता 
हो ओओौर भलबन्धता रहती हो तो इस श्मौषध से बहुत जल्दी वमन न्ट होता हे । 


अम्लपित्त मे अतिसार चिकित्सा 

अमरताणेव रस- अधोगत अम्लपित्त रोग म जल के समान या श्लेष्मा- 
मिश्रित पतला मल श्राता हो एवं उद्रशूल उपस्थित हो, तब यह श्रौषधघ मातः 
श्रौर सन्ध्या काल में अ्रथवा एक वार सेवन करनी चाहिये । श््ुपान-मोये का रस 
अथवा मनित जीरा चृणं ओर मधु । 

अदणीगजेन्द्र घरिका-- अये गत श्म्लपित्त रोग में जल की भांति पतला! 
मल श्माने पर तथा साथ मं उदरवेदना, पिपासा श्रादि उपद्रव रहने पर यह 
श्रौष रोगी को प्रातः, सन्ध्या काल मेँ एक वार दी देनी चाहिये । अ्नुपान-जीरा- 
नषे श्रौर मधु । 

बत्‌ पूणचन्द्ररस--अधोगत अ्र्लपित्त रोग मँ रोगी को पतला मल ता 
दो एवं साथ मे मौवा, पीठ, पाश्वं शौर कटिभाग मे वेदना होती हो; वायु के उप- 
दवे रहते हो; शरीर मे बहुत निवेलता हो; तव रोगी को यह श्नौषध देनी चाये ५ 
इसके सेवन करने से अम्लपित्त, श्यतिसार जनित सव उपद्रव नष्ट होते दै । अरति- 
शय बल श्रौर शुक व्क श्रौषध॒ है । शलुपान -अतिशय पतल्लामल श्राने पर 
भून जौराचूणं श्रौर मधुः बहुत पतला मल न होने पर पान का रख श्रौर मधु + 
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बृहत्‌ लंघङ्ग्वादि वटी --भ्रधोगत श्रम्लपित्त रोग मँ श्चतिसार होने पर 
शर्थात्‌ श्रामक्षयुक्त पतला मल रोगी के श्त हो, साथ में आष्मान, कटि-पीठ- 
ङुश्षिस्थान में १ वेदना आदि उपद्रव दीखने पर यह श्रौषध रोगी को देनी चाद्ये । 
असुपान-उण्ण अल्‌ । 

महारयाजस पतिवह्वभ रस- अधोगत अम्लपित्त रोग सें प्रतिदिन या 
तीन दिन के श्रन्तर से बारवार जल की भांति पतला मलत श्राता हो थवा श्रामसे 
मिला मल श्रातादहो; साथे रोगी को वमन एवं हदय-पाश्व-ङ्क्षि मे वदना 
श्मौर श्रजीणं आदि होने पर यह ओषध रोगी को देलौ चाद्ये । यह अम्लपित्ता- 
धित श्रहणी रोग कौ उत्क्रष्टं ओ्रौषध है । अतिदिन आतः श्चौर सायं कल एक बार 
देनी चाहिये । अनुपान-भन्नित जीराचूणं चौर मधु 

शं खवरटी-- श्रथोगत श्रम्लपित्त रोग मे पतला मल आने पर श्रौर साथ सें 
उदराध्मान, गते में दाह थवा दुग॑न्धयुक्त उद्गार आने पर यह ओषध रोगी को 
देनी चाद्ये । जिन व्यत्तियौ को उदराघ्मान, गते मे दाह, दुगन्धित उद्रार दता 
हो; उनको यहं श्रौषध देनी चादिये । जिन व्यरतियो को उदराष्मान, उदूगार न 
आमाता हो; केवल श्रतिसार दो, उनमें भी बहुत कु लाम इससे दता है} यद श्मौषध 
द्मभनिव्धक हे । श्रलुपान-मल्ित जीरातर्ण श्नौर मधुःच्थवा.मोये ऋ रस ओर मधु! 

लवग्डवादि भोदक्क-- अधोगत अम्लपित्त रोग से रोगी क्रे नाना वणं का 
पतला मल एवं साथ मे वक्षःस्थल मेँ दाह, अभिमान्य ओर उद्गार आदि लक्षण 
होने पर य॒ ओषध रोगी को देनी चाद । यह्‌ बलवर्थक रौर प्ट कारक है । 
सुपान-जलं । 

रस पषटी--श्रघोगत म्लपित्त रोग में वात कफ़कौ श्मधिक्ता वादे रोगी 
को पतला मल राता हो, एवं शस रकार कौ श्रवस्था देर तक वनी रहती हो, न्य 
ञ्रोषधिरयो से लाभ न होता हो तो उसे यद श्रौषध देनी चादिये \ म्लपित्त रोग मे 
जिसको शरतिसार की भवलता से सम्पूणं सन्धिस्थानों में दरद्‌ एवं उ्वंगत 
श्लेष्मा रोग दीखने लगे, उनको यह ौषध नियमपूेक सेवन करान चाद्ये 
इसको देने के समय रोगी को बहुत हल्का पथ्य दना चाद्ये । अ्रविदिन दूध 
जितना सह्य हो अवश्य देना चाहिये । 

विज्ञयपप॑टी-्रघोगत श्रम्लपित्त रोग की पुरातन अवस्था मे रथात्‌ 
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श्रतिसारावस्था चिरकाल की हो जाये, जव दि स्वस्थता की च्रशा कम हो जये; 
उस्न समय रोगी को यह्‌ श्रौषध देनी चाये ¦ इसमे सेवन से रोगी का बल वदता 
र । श्रम्लपित्त रोग मँ श्रतिसारनाशक यह उत्तम श्रौषधदहै। इस श्रौधषं के 
सेवन काल मँ सेगीको लधुपाक अन्न शौर भोजन तथा दूघ ओोग्य मल्ना्में 


दना चाद्ये | 
श्रम्लपित्त म उदराध्पान चिकित्सा 


चिन्तामणि रस-त्म्लपित्त रोगमे कायु क प्रकोप के कारण स्वंदा या 
कुछ समय के लिये ्राध्मान दीखता हो; इसके साथ नीद नश्ातीहो, शिर में चक्र 
प्राता हो तो यह श्रोषघ रोगी को पराह मेँ एक वार श्रथवा अवस्थाुसार दो बार 
देन चाहिये । यह बलवर्घक श्रौर प४जनक दै । अनुपान-कोषटबद्ता कौ श्वस्था 
मे साठ; हरढ, वहेष़ा ओर आंवला छ हिम कषाय ३ तोला ्रौर मधुरया बंद 
मिलाकर दे । श्रतिसार रहने पर तण्डलोदक श्रौर मधु दो वद । 

चतुसुंख रस-च्म्लपित्त रोग में वायु के प्रकोप के कारण उद्राध्मान होने 
१ तथा साय मं श्चिर में चक्कर, शिर मे नाना प्रकार की पीड़ा, दाह, अम्लोदूगार 
मति लक्षग होने पर यह श्रौषध केवल श्रपराह मँ एक वार्‌ अथवा मध्याह्व मे 
दो बार देन चाये । यह पुष्टिकारक दै । श्रनुपान-मलबन्ध छोने पर त्रिफला 
का शीत कषाय श्रौर रतिपार में तण्डुलोदक । 

बृहत्‌ चातचिन्तामणि--म्लपित्त रोग मेँ वायु के प्रकोप के कारण रोगी 
को उद्राघ्मान होने पर श्रथवा वायु की श्रधिकता होने से शिर सें चक्र, नींद 
कन च्राने पर, हाथ-पैर मे पीडा, जलन, वमन श्रौर पतला मल श्रादि उपद्रव 
वल होने पर यह श्रौषध देनी चाहिये { उद्रा्मान को छोड़ कर श्रन्य उपद्रव 
जोर वे इस श्रौषध के सेवनसे नष्ट देते दै! यह श्रतिशय बलकारक शरोर 
इ्टि्नरक दै । इसे अपरा भं एक वार देना चाये । यट ओषध वात-पित्त 
श्रषान रोगी को देनी चाहिये ! श्ुपान-तण्डुलोदक । | 

मदाद्धख वटो-श्रम्लपित्त रोग में श्रभनिमान्य य; अजीर्णं के कारण से 
आत्मान होने प्र तथा साय मँ वमन प्रथि उपद्रव, ्रतिसार, वक्षःस्थल, दाथ- 
¶र मं दाह हो तत्र य अओौषध जल के साच प्रातः सेवन करन चहिये । 
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अस्लपित्त मं मलबन्धं की चिर्कित्फा 
हरीतकी खण्ड-अ्म्ल पित्तरोग में मलबन्ध रहने पर तथा इसके साथ 
मे परवल शूल, वमन, हाथ पैर मे दाह श्रादि उपद्रव होने पर यह ओरौषष कोट 
-शद्धि के लिये प्रतिदिन आतः देनी चाद्ये । परन्तु सन्दाग्नि श्रौर स्वभाव से मल 
वन्ध रहने पर॒ अतिदिन सेवन करने से अतिषार होने की सम्भावना रहती ह 1 
अथमावस्था मर्या दिनके अन्तर से यह श्रौ सेवन करानो किये ४ 
अम्लपित्त मे केवल कोष्वद्धता रहने पर॒ यह श्यौषघ रोगी को देनी वादये । अज 
पान-उभ्ण दुग्ध या उष्ण जज्ञ । 
श्मगस्त्य चूण--अरम्लपित्त रोग मे मलबन्ध एवं साथ साथ मँ वमन, 
हाथ-पैर मे ज्वाला, भवल वेदना ओर शिर म चक्कर श्रादि उपद्रव होने पर यदह 
्ौषध विरेचन क लिये देनी चाहिये । केवल मात्र मलबन्ध रहने पर भी यह दँ 
सकते ह ! अवस्था विशेष में प्रतिदिन या दो-तीनदिन के अन्तर से देनी चाहे! 
लुपान-जल या नारियल का पानी 


अस्लपित्त सेग मे शल चिकिर्षा 

घाजी लौह--अम्लपित्त रोग में प्रथम" वस्तःस्थल क निचले भाग म, पे 
से वक्षःस्थल, रोवा म दद्‌ होती दे श्रौर इतके साथ मेँ वक्षःस्थल आदि स्थानो में 
दाह अदि लक्षण होने पर यह अओौषध रोगी को सायंकोल में देनी चाद्ये । अम्ल 
-वित्त तं रोगी को केवल वेदना रहती हो; तो भी यदौ ओ्रौषथ दौ जा सकती हे । 
अनुपान परवल का अथवा धनिया शौर परवल का हिम कषाय; वघ -पित्तश्रवान 
म्रङक्ृति सं नारियल का जलत 1 

खक्षा्चत लोह--म्लपित्त रोग मे उदरमें या हृदय मे प्रबल वेदना होने 
पर यह श्रौषध देनी चाद्ये । वेदना के साथ क्मन, चमन वेग से चःस्वल मे 
ज्वाला तथा अन्य लक्षण होने पर यद शओरौषध देनो चादिये \ अनुपान दृव चया 
- मरियल का जलल । 

विद्याधराश्च --्म्लपित्त रोग मे. कक्षिप्रदेश, हदय या नामि एकं मघ्य- 
आग से तीव्रश्ूल होने पर यह ओषध रोगी को देनी चाहिये । पित्त-कफ जनित 
शल रोग मे, परिणाम शल मे यह डपफारी दै । अम्लपित्त रोग में अभिमान्य, 
चमनं च्रादिः अनेक उपद्रव बहुत कुच इससे न्ट होते दँ । अनुपान--चकरो को दुख 
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नोर चनी, उ्ण अकृतिबालो के लिये-नारियल का जल या परवल रस श्रौर चीनी 

तरिफलामण्डर--अम्लपित्त रोगमे रोगी के उदर चओरौर छष्षिष्रदेश मैः 
प्रबल शल होने पर यह श्रौषध देनौ चादिये ¦ वेदना के साथ हदय या चक्षःस्थल 
तरं दाह शौर वमन श्रादि उपद्रव इससे न्ट होते हैँ । अनुपान -- शीतल जल रौर 
गाय कादृध। 

शंखादिचुणण--श्रम्तपित्त रोग मे चमन वेग, कोष्ठकाटिन्य, उदराध्मानः 
हृदय श्रौर ऊुकषिमरदेश पर वेदना, शिर मे चक्र, अभिमान्य श्रादि उपद्रव दने 
पर यह श्रौषध रोगी को सेवन करानी चाहिये । श्रयुपान--शीतन्ञ जल । 


श्रम्लपित्त में शरीर म खाज ( कण्ड्‌ ) ओर दाह चिष्धित्सा 
गृडच्यादि लोह- अम्लपित्त रोग मे रोगी के हाय-पैर मे दाह एवं साथः 
प॑रातकोनीदनश्रातीदहो या शरीर में खाजं शमादि श्नन्य उपद्रव होने पर यहः 
ञ्रौषध देनी चाहिये । श्नुपान~-परवल का रस श्रौर मधु अथवा--शेफा- 


लिकाक्रस। 

दरिद्राखण्ड- श्रम्लपित्त रोग मेँ रोगोके हाथ-पैर मे दाद; शरीर मे 
कड रौर पिडका आदि होने पर रोगी को स्वभावतः मलबद्दता रहने पर यह 
श्रोषघ देनी चहिये । यह श्रौषध विरुफोटक अर दद्र शादि रोगो मे वरती जाती 
हे । श्रनुपान--उष्ण जल । 

तिक्तक धृत--अम्हपित्त रोय मे रोगी क हाथ-पैर मे दाह एवं शरीर 
करनने कष्ट, पिडका आदि उत्पन्न होने पर य॒ह धृत रोगी के सेवन के लिथे देना 
चाये । परन्तु अम्लपित्त रोगौ को म्लोद्रार, उदराध्मान श्रौर श्रतिसार होने पर 
यह नहीं देना चाहिये । श्ुपान--उष्ण दू । 

महातिक्तक धत--अम्लपित्त रोम मे दाह एवं शरीर में कण्ड्‌ रौर पिद्काः 
उत्पन्न होने पर य घत उसको देनी चाहिये । किन्तु ्रतिसार, श्रम्लोद्रार, उदरा- 
ष्मन आदि उपद्रव होने पर यह घत नहीं देना चाये । इस घत से जीर्णः ज्वरादिः 
उष्छब जटहोतेह। 

गुद्ची तैल -चअम्लपित्त रो भें हाथ-पैर एवं अन्यान्य शङ्गा मेँ अवल 
दाह होने पर यह तेल रोगी के शरीर पर मलना चाहिये । श्म्लपित्त रोग मे पित्त 
के परकप के करण चिदा न आने पर यह तैल रोगी के शिर परर मलना चाहिये । 
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अम्लपित्त रोग में ज्वर चिङ्कितपा 


वृहत्‌ ज्वरान्तकर लौह- ्रम्लपित्त रोग यें सेगी को ज्वर होने पर एवं 
पतला मल आने पर यह श्रौषध प्रातःकाल देनी चाधिये । ज्वर के अल्प वेग एवं 
साथ में अन्य उपद्रव होने पर इसका प्रयोग करना चाहिये ! अम्लपित्त रोग मं 
मलबन्ध तथा साथ मेँ ज्वर होने पर भी यह श्रौषध दी जा सकती दे ।अलुपान- 
जीराचूर्णं, मलबन्ध दने पर पान का रस श्रौर मधु, 

स्वंज्वरहर लोह-- श्म्लपित्त रोग मेँ सेमी को ज्वर मन्द्‌ -मन्द रहता हो; 
साथ मेँ अतिसार या वमन भी रहे; तब यद श्रौषध रातः रोगी को देनी चाहिये ४ 
जिन रोगि्यो मे पित्त या चातपित्त की श्रथिक्ता दीखती हो; उनके लिये यह. 
अौषध भत तुल्य हे ¦ श्लेष्माधिक व्यक्ति में विवेचनापूर्वक इसका प्रयोग करना 
चाहिये । मलबन्ध होने पर भी विशेष श्वस्था मै इसको दे सकते दँ । श्रोगतं 
श्मम्लपित्त रोग की पुरातन अवस्था मे यह श्रौषध अतिशय उपकारी हे । अलुपान- 
जीराचूणं श्नौर मधु; मलबन्ध होने पर पान कां रस श्रौर मधु 


पुरपक् विषमज्वरान्तक लोद--श्रम्लपित्त रोग में रोगी को ्रल्प वेण- 
या मध्यमवेगसे ज्वर रहता दहो, एवं साथ में रतिसार भवलत हदो; तथ यह्‌ रेचन 
करानी चादिये । मलबन्ध होने पर भी यह ज्नौषध दी जा सकती है! श्रघोगत 
अम्लपित्त रोग की पुरातन अवस्था मेँ अतितार रहने पर भी यह श्रौषघ श्रतिशय- 
उपकारी हे । श्ननुपान-भलित जीरार्णं श्रोर मधु; मलवद्धता होने पर पिप्पली- 
चण रौर मधु । 


परम्लपित्त रोग में चित्तचाश्चल्य ओर बुद्धिभ्रम चिकित्सा 


ख्हत्‌ बातचिन्तामणि- अम्लपित्त रोग में रोसी के मन कौ अस्थिरा, 
निद्राधिधय या निद्रा का श्रावः विषण्णता, स्खतिशक्ति का लोप आदि उपद्रवं 
होने पर रोगी को यह ओषध देनी चाहिये । रगौ में चायु च्रौर पित्त का श्रधिक- 
अकोप तथा ्रतिसार होने से यह अौषध श्रधिक उपयोगीः है । पित्त-कफ प्रधान 
व्यक्ति को यह श्रौषधं नहीं देनो चाहिये! अरुपान--त्रिफला का शीतल कषाय 
श्रोर मधु; श्रतिसार होने पर तण्डलोदक ओर मधु 

चतुमुंख रस--अम्लपित्त रोग मेँ रोगी का मनचच्रल, नीद का अभाव, 
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शार ने चक्र, शर में कम्प; स्मतिशक्ति का लोप आदिं उपद्रव दौीखने पर यदह 
अधध श्रपरात मे सेवन करानी चादिये । अरघुपान--त्रिफला को हिमकषाय शरोर 
मधु; विसार होने पर तण्डलोदक श्रौर मधु । 

चिन्तामणि रख अम्लपित्त रोग मे मन को अस्थिरता, स्छतिलेप एषं 
चित्त बायल्य प्रति लक्षण दीखे पर यद्‌ श्रौषध रोगौ को देनी चाहिये । वाताश्चित 
पितत के ग्रकोपके कारण नीद कान श्राना, चित्त मे दुबलता सदा होने पर य 
श्नौपघ प्रातः देनी चाष्िये ¦ श्रुपान-त्रिफला का शीत कषाय श्रौर मघुकीदो 
तीन बंद; श्रति्तार होने पर-तण्ड़लोदक श्रौर मधु । 

वृहत्‌ गुदधवी तेल--अम्तपित्त रोग मेँ नंदन आने पर, निद्रा; ( घनी- 
तन्द्रा ) स्धतिल्तेप श्रादि उपद्रव दौखमे पर यद तैल मदन करना चाद्ये । 





क +स्‌ ३ 
अराराग चकत्ला 

अक्त्तीरादि ज्ेप--अरशं रोगी के अशं के ्ङ्कर ( मस्ते ) बदे हुए, ध्याये 
से तीच्ण श्रौर कठिन होने पर यद प्रलेप लगाना चाहिये । इसके लगने से अङ्कुर 
शिर पडते हैं । 

स्वुहिक्ल रादि लेप -वातिक, पेत्तिर, श्लेष्मिक अशं के अङ्कुर कठिन, वड 
तथा अश्वं का मूल भाग विस्तृत होने पर यह भरलेप अङ्कुर के सुर पर 
तलतयाना चा्िये । 

तुम्बिकाद्य जेप - वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक अशं मँ शङ्कर वदा, विस्तृत, 

= ८) = द्‌ जी 

कण्टकाकीणं होने पर यह प्रलेप लगना चाद्ये । [ सबीज तिक्त श्रलाब्ु को क 
म पौसकर उसमें युङ्‌ मिलाकर लगाये ] । 

इर्द्रादि ज्ेप--श्लैष्मिक अर्थं में शङ्कर का मूल बड़ा एवं वेदना श्रधिक 
रदौ हो; श्रङ्कर बाहर निकलता दो तो उस पर यह लेप लगानां चाद्ये । 

पञकोल योग--श्लेष्मिक या वातर्लेष्सिक अशं रोग में कास, श्वास, 
श्ररचि, शिर मे मारीपन शरोर शरीर मे वेदना श्रादि उपद्रव रहते हो, तव यद 
श्रोषघ तक के साथ देनी चाहिये 1 

हरीतको योग-चातिक, वातपैत्तिक अशं रोगी को मलषद्धता एवं साथमे 
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कटि, पीठ, वक्षःस्थल श्रौर पाश्वं मेँ वेदना होती हो, तव रोगी को यह ओषध 
मरतिदिन सेवन करानी चाहिये 1 

शरण योग--शलेष्मिक या वातश्लेप्मिक रशं रोग मे अभरिमान्य, रचि, 
ष्मामाशय सम्बन्धि एवं अन्यान्य उपद्रव होने पर यह ओषध रोगी के देनी चाहिये) 

तिल्ल योग-रक्ताशं मे मलद्वार से धिक रक्त निकलता हो; रक्तां के. 
धमन्य लक्षण-दाथ-पेर-श्रांख श्रादि मे पाण्डता दीखती हो, तव गह श्रौषघ 
रोयी को देनी चाहिये! 

शातमूल्ली थोग--र्काशं रोगी में हुत ्रधिक रक्त मलद्रार से जता हो; 
र्तखाच के कारण दाहः प्यास तथा शरीर मे पण्डुता श्यादि लक्षणम श्रामासित 
होते हो; तव यह शअौषध प्रातः या माच्याह में सेवन करानी चाधि ! रक्त अधिक 
निकलने पर दोबारा ओषध देनी चाहिये । 

द्मपामागं योग- स्कार्शं रोग के विविध लक्षण दीखने पर तथा मस्ते वदे 
होने पर श्रौषध बरतनी चादिये ( अपमागं बीज & तोला वण्डुलोदक के साथ 
पीखक्रर सेवन करना चाहिये ) । 


कुटज्ञ योग--रत्ताशं म मलद्वार से बहुत रक्त निकलता हे तथा पित्ता 
सें रक्तमिधित होने से मल चतला राता हो, तब यह श्रषध रोगी को देनी चाहिए 

देवदाल्ली योमं-- वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक श्रशं रोम मे अशं के अङ्कुर बद्‌ 
जायें एवं विविध उपद्रव सेते दो; तज इस जल के साथ रशं के अङ्कुर धोने चादिए 
( शौचकारयं करना चादिये ); श्रशं रोग के लिये सुख्य च्ौषध है । 

चन्दनादि काथ- रक्तां रोग में शं से रत्ख्राव होता हो; खथ में नाना 
उपद्रव-दाह, ज्वर, पाण्डुता शादि हो, तब यह क्राथ रोगी को देना चाहिये । 

दाव्यादि काथ--रक्ताशं रोग मे अशं होने से रक्त निकलता हो; पित्त के 
खकोप के कारण दाह, ज्वर भादि उपद्रव रहते दौ, तव यह क्राथ सिद्ध करके, 
-्ीदल करके रोगी को देना चाहिये । 


` ` हर क पहिले दिन गोमूत्र मँ भिगोकर रकल; रगे दिन इसको पीस ` श्रगते दिन इसको फीस 
कर इस शशुगुड कुछ मिलाकर सेवन करं 1 र्त जाता हो तो; हरद्‌, कुश्चित काले 
तिल; श्रांवला, किसमिस, सुलैदटी इनका चूण खमान मात्रा में मिलाकर चार आने 
चे श्राधा तोला लं । 
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करादि चूण-रक्ताश रोग मे रा से रक्ता होने के कारण नाना 
उपद्रव वल्िदेश मेँ वेदना, शरीर मे पीताभ, कशता आदि उपद्रव र्नं पर्‌ 
यह्‌ वर्ण रोगी को सेवन कराना चाहिये । 

लवणोचम चूण -चातिक, वातरलेष्मिक अशं रोग मे श्रभ्िमान्य एवं 
कटि, पृष्ट, पाव रादि स्थानें में वेदना होने पर यह श्रौषध रोगौ के देनी चाहिए । 

विज्ञय चूण -दािक रशं में श्रभिमान्य एवं कृटि-पी? श्रौर वक्षःस्थल 
म ्रदना, भोजन की अनिच्छा तथा वात-कफवलि श्रशं मेँ अतिसार, ज्वर, कास, 
श्वास, शिरोत्रेदना श्रादि उपद्रव होने पर रोगी को यह श्रौषध देनी चाहिये । 
सान्निपातिक अशं रोग में वायु या वातकफ की अधिकता दीखने पर इसका अयोग 
करना चादधिये । असुपान-जल । 

समश्कंर चूण पत्तिक या पित्तर्लैष्मिक अशं रोग मे ्रन्निमान्य, श्वासः 
सुचि; कासर आदि उपद्रव होने पर यह त्रौषध रोगी को देनी चाहिये) इस 
द्रौपव का कास श्रौर श्वास रोग मेँ उपयोग होता है! अनुपान - जल । 

श्रयिप्रुख लवण-- वातिक, वातश्लेप्मिक अशं रोग मेँ श्रमिमान्य, उदरा- 
भमान, कटि, पोठ, पाश्वं आदि स्थानो मे वेदना; शिरे भारीपन व्यादि लक्षण 
रेने पर रोगो को यह श्रौषध देनी च्धिये । अशं रोगी की प्लीहा या यकृत्‌ चे 
टा च्रथवा गुलम प्रति रोग रहता हो; अथवा प्लीहा या यकृत्‌ रोग मे मलबद्धता 
रोने पर इयक्य उपयेग करना चाहिये । अनुपान -गरम जल से प्रातःकाल द , 

प्राणदा गुरिका-- वातिक, पत्तिक, श्लैष्मिकः वातपैत्तिक; पित्तश्लेष्मिकर 
रौर सान्निपातिक अशं ॐ लक्षण दीखते पर श्र्थात्‌ मलवबन्ध, असिमान्य श्थवा 
यतना मल, अरुचि, ज्वर, कास एवं कटि, धृष्ठ, पाश्वं आदिं स्थानों मे वेदना, शिर 
मे भारीपन, श्चुवानाश तथा अन्यान्य लक्षण दीखने पर इसका सेवन करना 
चाये । अनुपासम--जल । 

+ गुटिक्रा--वातिकः चतपेत्तिक, वातरलैष्मिक या साक्निपातिक 
शरश में कटि, पीठ, पाश्वं ओर वक्षःस्थल में वेदना, प्रमेह दोष, सूत्रछ्च्छता, पुरातम्‌ 
ज्वर मा पाण्डु दिं टोने पर यदह श्रौषध उत्तम है । ममेह, च्श्मर; मूत्क्रच्छर मे 
भ यह श्ओोषथ दे सक हैँ । सवाहन शोथ, निप्मयटिस, मूत्र मेँ शर्करा या एल्न्यु- 
भिन जने पर यह ओघ उपकारो है । इङ सभन काल मे. बियभपूर्वक आदार 
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पविधिपालन करनी चाद्ये । इससे श्रभिषृद्धि, कोष्ठशुद्धि जर वायु क! अनुलोमन दता 
हे! श्नौषधसेवन के पील शीतल जल पीना च्िये। श्लुपान-घृत अौर मधु । 

अञचिमुख लोद--वातपैत्तिक, वातश्लैष्मिक अथवा सान्निपातिक शरश मे 
अधिमान्य, शरीर में पाण्डुता, श्रामसंयुक्त पतला मल, कटि ओर प्रष्ट आदिं स्थानों 
में ददं, प्लीहा रौर यछत बृद्धि, शरीर मेँ अचसन्नता रादि लक्षण होने पर रोगी 
को यह ्नौषध देनी चाहिये । यह बल ओयौर श्मिवर्धक हे । अनुपन--घृत या दूष । 

्मरोकःटार रस-- वातिक, पत्तिक अशं मे रोगी को कोष्ठवद्धता, उदराष्मान; 
कटि-ृष्ट श्रौर पाश्वं आदि स्थानो मे वेदना, प्लीहा शौर यज्तत्‌ वृद्धि अशं रोग 
के साथ होने पर यदह ओौषध जल के साथं रोगीको देनी चाये ) श्र्शं रोगे 
मलबन्ध तथा रशं की मरबलावस्था मेँ यह बहुत उपयोगी हे । 


कृटजावलेह--पेत्तिक, पित्तश्लेष्मिक, सान्निपातिक या रक्ता मे पतला 
मल, श्रामसंयुक्त मल अथवा केवल रक्त निकलता हो, तव रोगी को यह श्रौषध देनी 
चाहिये । शअशंरोगी को श्रहणी रोग या श्रतिसार दोने पर भी इसका व्यवहार हौ 
सक्ता है । यह श्रोषध स्तम्भक ( धारक ) परन्तु मलबन्ध नदी करती । र्तार्शं 
या पित्ताशं जनित पाण्डुता, श्चि रादि उपद्रव इससे नष्ट होते है । यदह ओ्ोषध 
रक्ताशं मे या रोग की पुरातनं वस्था मेँ बरतनी चाहिये । श्तरुपन--बकरी का 
दूघ या शीतल जत । 


कुःरजाष्टक - रक्ताशं या पेत्तिक अशं मँ रोगी को बहुत र्ता होता हो 
श्मथवा मत्त के साथ आम अथवा रक्त शाता हो; तव रोगौ को यह ्रौषव देनी 
नचा देये । यदह रक्तरोधकः; र्ताशं की अथम श्रवस्था से अथवा थोडा रक्त श्राने पर्‌ 
यह शरौषध देनी चाद्दिये । परन्तु यदि रक्त बार-बार या अधिक परिमाण मेँ अता 
हो तब इस श्रौषध से र्त एक साथ बन्द होकर नाना विकार उत्पन्न करता है । 
इसलिये इस अवस्था मेँ इसका योग करना उत्तम नदीं । रक्ताशं को मध्यावस्था 
मे पित्त ओर कफ की प्रबलता होने पर यह षध सेवनं करने को देनी चाहिये । 
अनुपान--वकरी का दघ शओ्रौर शीतल जल । 
श्रूरण मोद--वातिक या गतर्तैष्मिक अशमे रोगी को मलवन्ध, कटि, 
पीठ शरोर पारव मे वेदना होने पर तथा साथमे कास, श्वास, अभरिमान्य अदि 
उपद्व्‌ रहने से यह च्ौषघ देनी चये ! अरा रेग कौ मध्य मौर पुरातन वस्था 
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म यर्‌ शौषव बहुत उपकारी दै । अहुपान--गरस जल । पुरातन श्रशंरोगी के 
प्लीहा श्रौर यकृत वदे होने पर बृहत्‌ शूरण मोदक देना च्टये । 

कांकायन मोदक- वातिक या वातर्लेम्मिक अशं की मध्यमाचस्था में या 
पुरातन श्रवस्था मे कटि या पाश्वं स्थान मे वेदना एवं शरीर मे कशता शादि 
लक्षणं होने से य श्रौषध देनी व्ये । इस ओषध से श्रशंरोग के नाना उपद्रव 
नष्ट होते है । पैत्तिक एवं पित्तरलेष्मिक अशं व पतला मल, दाह, ज्वर एवं श्नन्य 
उपद्रव होने से यह श्रौषध देनी चाहिये। .हसके बरतने मेँ बहुत सखाचधानी बरतनी 
चहिये । प्रथम श्रतिस्वल्प मत्रा मे देनी चाहिये । अनुपान- तक्र । 

श्रीबादुद्याल गुड्--चातिक, पेत्तिक, वातर्लेष्मिक श्रौर सान्निपातिक र्थ 
की पुरातन श्रचस्था नें रोगी को मलघ्रन्ध वा स्वाभाविक रूप से मल म श्माता दो; 
कटि शौर पावो मे दद्‌, अभिमान्य, कास, श्वास, उवर रौर प्लीहा अदिं उपद्रव 
होने चर यह छ्कृष्ट श्रौषय हे । बहुकालीन पुराने अशंरोय में इसको बरत 
सकते है  श्ननुपान--मलबन्ध होने पर उष्ण जल; पत्तिक अर्थं या स्वाभाविक 
मल शमने पर बकरी का दघ । 

खण्ड ुस्माण्डाचलेह-रक्तरं पुरातन छो; रोगी सँ वायु शौर पित्त को 
श्रधिकता हो, तव यह श्रौषध रोगी को देनी चाहिये ।रक्तर्शं रोगी के दाह, शरीर 
मे पाण्डुता, कृशता श्रादि उपद्रव इससे मिदते हैँ । पुरातन रक्ताशं रोगी के क्तिये 
यद रत्क्रष्ट यौषव ट । श्लुपान-- जल ! 

इषत्‌ कासीसादय तेल- अशं रोग की पुरातन श्नवस्था मे यह तैल निशोष 
उपकारी दे । पूर्वोक्त लेपो से जव अज्र न सुरे, तव यह तैल बरतना चाहिये । 

पिष्पस्याद्य तेख-- पुरातन अशंरोग मे चायु के प्रकोपं से कोष्रश्ुद्धि न 
दवी दो, विरोषकर उदावत ॐ लक्षण श्र्थात्‌ कोष्ठ मे वादु भरी प्रतीत होती हो; 
तश इस तेल छे बरत से देना चाये । इससे वायु का अनुलोमन होता ह । इससे 
ऋषि, पठ, मलदवार कौ चदन; मल का अवरोध चओजौर मूत्रकृच्छ्र आदि उपद्रव 


नष्ठ दते दै । 
अश्षरोम मे आध्मान चिकित्सा 


चतुसुखं रस- श्रशंसोग ये वायु ङ अवलता के कारण उदराष्मान या उद्र 
म कचु सरं मतीत हो, साय मे कटि, पीठ, मलद्वर मे वेदना होने से यह श्ौषथ 
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देनी चाहिये । यह वायु की अनुलमक, भमेह श्रौर मूत्रकृच्छरता नाशक हे । इसको 
अपराह में देना चाहिये । श्नुपान-त्रिफला का शीत कषाथ शौर मध । 

वडवानल चूणे-शरोग में वायु ओर कफ़ के प्रकोप के कारण उद्रा- 
भमान, कोष्ठाश्ुद्धि, अग्निमान्द्य, श्रजीण आदि लक्षण वियमान होने पर एवं इसके 
कारण उद्र, कुक्षि या पाश्वं भाग मेँ वेदना अनुभव होने पर रोगी के यड च्रौषघ 
देनी चादिये । अनुपान-उष्ण जल । 

अगस्त दरीतकी- शं रोग मे वात-कफ के अकोप के कारण उदरा- 
ध्मान, श्रजीणे, अग्निमान्य, केष्ठाशुद्धि शादि लक्षण उपस्थित होने पर तथा 
इसके कारण उदः, कुक्षि ओर पाश्वं में वेदना होने पर अतिदिन अआतःकाल यदह 
हरीतकी सेवन करनी चादिये । अशं रोग मँ पतला एवं भ्राम संयुक्त मल ये 
-तथा साथ मेँ उदराघ्मान दो, ततो इस्षको वरत सकते हे । अुपान-उप्ण जज्ञ । 

अश रोग में मलबन्ध की चिकित्सा 

नाराच णे-- वातिक चौर वातर्रौष्मिक चर्शरोग में रोगो को मलवन्ध 
एवं उदरमें चायु भ्रीद्ोतो रोगौ को यह छौषध देनी चाहिये ! अर्शरोग मे मल 
करिन दहो तो यह यौषध देनी श्रावश्यक है । भोजन से पूं इसको देगा चाद्ये । 
असुपान-मधु । 

हरीतकी खण्ड-- वातिक, वात-पेत्तिक रशं रोग में केोष्ठबद्धता तथा मल 
की कञिनता दीखती हो, तो यह श्मोषध रोगीको देनी चाहिये इसके सेवन से 
कोष्ाश्टुद्धि एवं उद्र श्रौर कुक्षि मग मे ददं दूर होती है; इसके आतः काल देना 
नवादिये; अनुपान-उष्ण जल । 

अगस्त्य चूणे-- वातिक या वातपेत्तिक रशं रोग मेँ कोष्ठ वद्धता जरौर मल 
मे कारिन्य दीखने पर रोगीको यह ओषध देनी चाद्ये । इसके सेवन से केष्टा- 
शुद्धि एवं उद्र तथा इुश्षि देश की वेदना नष्ट होती है ! अशं रोग यें पतला.मल 
राता हो, तो यहं शओौषधं नहीं देना चाहिये; अलुपान-जल । 

सकमार मोदक--अशं रोगौ मेँ वात-करु के मकोपके कारण कोष्ठवद्धता 
होने पर इसके कारण गांस्दार कठिन मल शाता हो, ततर रोगी को यह ओौषध देनी 
-चादिये । इसके सेवन से मल पतला श्रौर वायु का अनुतोमन होता है । भरातः काल 
म एक्छ चरी देनी चाहिये । अलुपान-उ.ण जल 1 


म यो० चि० 
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श्रलम्बुपाद्य चूणे- चय रोगमे वारु या वात-कफ़ के अकोपकं कारण 
कट. पृष, पाश्च आदि स्थानो मे वदना होने पर यह ओषध रोगी को सेवन करने 
के लिये देनी चाये : यह अग्निव्धंक श्रौर वातनाशक दै परन्तु विरेचक नही, 
दन कारण शश्च रोग से स्वाभाविक मल आने पर यहं ओषध दी जा सकती है । 

वेश्चानर चूण -चातिक या वात-शलैष्मिक चश रोगी कौ कटि, पीठचा 
पाश्च त्रादि स्थानो मे वेदना एवं इसके साथ सें कोष्टबद्धता तथा अग्निमान्य आदिः 
लक्षण हान पर यद ओषध रोगी को मतः सेवन करानी चाहिये । यह रदु विरेचक 
प्मौर श्रगनिवघकः टै । अनुपान-उप्ण जल । जिस व्यक्ति को मलबन्धन हो उसे 
तकर के नुपान से देना चाहिये । 

योगराज गुग्गुद्ु-च्र्थं रोग में वादु या वात-कफ के प्रकोप के कारण 
करि, पीठ, पाश्वं आदि स्थानो म अत्यधिक वेदना एवं इसके साथ मलवन्ध 
होने पर यह श्रौष्र प्रातःकाल रोगी को देनी चाहिये । इसङे सेवन से श्रकुपित 
वायु का श्रनुन्ोम होता दै, मल पतला होता है परन्तु जल की भांति पतला 
मत्त नदीं श्माता ¦ श्नुपान -उष्णजन्त । 

महालदमोविनास-कफज श्रं रोग मे शिर मे भारीपन या वेदना होने 
के खाय में ज्वर, कास श्रदि भी होने पर यह श्रौषध प्रातःकाल में देनी चाद्ये । 
वात-कफप्रधान अशं रोग मे शिरे मारीपन,शिरमें ददै, शिरमे चक्कर या 
कानमे गूज श्रादि लक्षण होने पर यह श्रौषध रोगीको देनी चद्िये । किन्तु 
केवल वायु के प्राषान्य के कारण शिर में चक्कर या अन्य लक्षण ददते होः तो यद 
ओषध नटी दनी चाद्ये । अनुपान--पान का रस श्रौर मधु । 

श्लेप्मशेलेन्द्र रख रतेम्मिक श्रं रोग मे शिरमें ददं याभार की 
अनुभूति दने पर यह शनौष्र रोगी को देनी चाहिये । ज्वर्‌, कास श्वास श्रौर 
रीर मं भारीपन श्रादि उपद्रव इसके सेवन से नष्ट होते हँ । शतेष्मप्रधान श्रं 
रोग मे रोगो को ज्वर होने पर यह दे सकते है अनुपान--निर्गुण्डी का पन्न रस 
द्रोर्‌ मघु। 

स्क्दप खदमीधिल्ास--अरशंरोम स रोगौ को शिर दई शिर मे भारीपन 


अजीणे-अग्निमान्य-चिचित्ता ११५ 


खाथ मेँ शरीर मेँ ददं, ज्वर, कास श्रादि लक्षण होने पर यह श्रौषध प्रातःकाल यँ 
रोगी को देनी चाद्ये; अलुपान--पान का रस श्रौर मधु | 
अश्च रोग मे ज्वर-चिकिरषा 

जयावरी--च्रशरोग में ज्वर प्रबल हो तो, ज्वर की अवस्था रेची को 
यद अौषध देनी चादिये 1 ज्र के साथ कास, दाह श्रादि उपद्रव होने परमी 
इसको दे सकते हँ । अनुपान--पान का रख श्रौर मधु; पतला भल श्नि पर 
जीरा चृणं शौर मधु । - 

गत्युञ्जयरस--अशं रोग में ञ्परर की नूतनावस्था में ज्वर का वेग प्रबल 
होने पर एवं साथ में कास, सदी; शिर मे भारीपन श्रादि हने पर यह शौषघ 
रोगी को देनी चाहिप्रे । अलुपान--पान का रस श्रौर मधु; पतला मल्ल श्राने पर 
जीरे क्रा चुणं नौर मु । 

हत्‌ उ्वरान्तकलोह-श्रशं रोगी मे ज्परका वेग मन्द रहने पर स्नान 
या आहार से ज्वर न वदता हो; विशेषतः इष अवस्था श्रतिसारया श्राम से 
युक्त मल अता हो; तौ यह शओौषध रोगी को सेवन करानी चादिये 1 नुपान- 
जीरा चुणं रौर मधु । 

चूडामणिरस--अशरोगी का ज्वर पगना होने पर श्न्प या मध्यमवेग 
नँ रहता हो, विरोषतः इस अवस्था मेँ स्नान अर आहार सहन होता हो; तक्र यह 
्रौषध देनी चद्िपे । काष, श्वास, सर्वागश्न क्ियोराग अदि वियमान होने पर 
इसकी व्यवस्था करनी चाहिये ¦ अनुपान--पान का रस ओर मधु । 


अशं रोग में मेह ओर मूत्रकृच्छु-चिङिन्सा 

सेदमुदगर्बरटिका--चरशंरोग मेँ मूत्र के साथ शुक्त निकलता हो श्रथवा 
मूत्र तक्र जैसा या लाल दो अथवा मूत्र के तलक्टमे चूने की भांति की वस्तु 
यैरती द्ये, या मूत्र मेँ पीडा आदि लक्षण दीखते हो, तब यह श्रौषध बकरी के 
द्ध के साथ प्रातःकाल देनी चाहिये । अशं रोग मेँ पाण्डु, अरुचि, कामला श्रादिं 
होने पर इसकी व्यवस्था करनी चाहिये ! वात-पित्तप्रबल न्यक्ति मँ इस श्मौषध 
खे बहुत श्रच्छा लाभ होता हे, 

चन्द्रप्रभा गुटिका--्रशेरोगी के मूत्रे कारंग तक्र के समान या हल्दी 
कै समान दो; ्रथवा मूत्र के तलछट चने कीमति कौ वस्तु जमतीदहो; 
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मूत्र से दरदं होता हो; तब यह ओषध देनी चाहिये । अर्थरोमी को पाण्डुता, का 
दाद मौर श्रग्निमान्य शादि दीखने पर इसकी व्यवस्था करनी चाद्ये । वात- 
पित्त या पित्तप्रधान व्यक्ति के भरमेद्‌ रोग में यह बहुत लाभदायक दै; शअरनुपान- 
वकर का दधया जल) 

चंगाणएटक---श्ल्ं रोगी को प्राव वेः साथ शुकक्षरण, मूत्र मेँ दाह, श्रन्यं 
उपद्रव उपस्थित होने पर यह श्रौषध रोगी को देनी चाहिये । वातप्रधान रोगी 
कते देनी चाद्ये । वात-कफप्रधान येगी को पुरातन ज्वर के साथ भमेह होतो 
श्रौषध दै सकते हैँ । श्तेष्माधिक या वाताश्रित-श्लेष्माधिक व्यक्ति के लिये यह 
श्रौषध वहत उपयोगी है । ्रनुषान--दरिद्रा चूण, ्ामलकी रस श्रौर मधु । 

महावंगेश्वरस--्र्शरोगी को मूत्र में दह, शकनिःसरण, मूत्र के नवे 
चने के समान पदाथं वेठे, मूत्र से पौली कांई दिखाई दे; विश्धेषतः मेह क 
कारणरोगी का शरीर बहुतङ्शदहौ जये, तवबरोगो को यह च्रौषध देनी 
चाहिये । श्रनुपान--दूध ) 

बृहत्‌ सोम्न।थरस--अशंरेग मेँ वस्तिगत वायु के प्रकोप से मूत्र त्याग 
मे अट्यधिक वेदना, ज्वाला तथा मूत्र का रंगगाढा पीला दो; (यथा प्रोष्टेट 
मन्थिकी वृद्धि में) तब रोगी को यह श्रौषध देनी चाहिये । कष्टसाध्य वायु रोगमें 
या पित्त प्रधान अरोग मे मूत्र की पीडा इस ्रौषध से नष्ट होती हे! यह श्नोषध 
श्रश्मरी ओौर मूत्राघात रोज में उपकासै है। श्रनुपान--चआंवले का शीतकषायं 
श्मौर सथुः अथवा त्रिफला का शीतकषाय श्मौर मधु । 


अररोग मे अतिसार चिकित्सा 


भास्कर लवण--वातवेत्तिक, पित्तरलैष्मिक या साजिफातिक अशरोग में 
रोगी को पतला मल तथा आध्मन श्रौर शरीर में ग्लानि होमे पर यहं ्ोषघ 
रोमी को दैनी चाददिये । यद्‌ वाताुल्लोमक ओौर अग्निचधेक; अनुपान-- जलत । 

चृत्‌ लघंगादिचुष्ये-- वातिक, वातपैत्तिक; श्तैष्मिक, वातश्लैष्मिक या 
सान्निपातिक श्रश्ेरोग सै श्रतिसार या ्माम से मिला पतला मल एवं साथ में 
्माघ्मान, कास, सर्दी आदि बिद्यमान होने पर यह अौषध रोगी को देनी चाहिये । 
च्मनुपान--जंल । 

पीयूषवर्क्ञीरस-- पत्तिक, पित्त-श्लष्मिक वा श्लेष्मिक अशंरोग में पतला 
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या आम से पिला मल श्रता हो, च्रथवा च्रामर्द्‌ होकर श्रग्निमान्य, शोथ अदि 
दीखते हो, त रोगी को यह श्रौषध देनी चाहिये । श्रतिसार पुराना होने पर यह 
ओषध दी जा सकती ह, यह ओौषध आमपाचक् ह, ्जुपान-बेल का गृदा चौर 
दश्ु गुड या वेल का गुड मेँ बना मुरब्ता । 

महाद्छंखवरी--र्शं रोगी को श्राम से मिला पतला मल श्मौर साथ में 
ऊपर में सारीपन रहता दो, या श्रध्मान हो, अग्निमान्य, कास, अन्य लक्षण 
होने पर यह्‌ श्ौषध रोगी को देनी चाहिये ¦ यदह अौषध वातादुललोनक, अग्नि 
वधे कर, शाम शूलनाशक श्रौर आमपाचक टै, अदुपान-जल । 


कुटजाष्क-अर्थः रोमी को र्कखाव होता हो श्रथवा आम या रक्त मिश्रित 
अपक्रमल निकलता हो, तव यह श्रौषध बरतनी चाहिये । श्रततिखार के सोथ ज्वर, 
कास, हाथ-पेर आदि सं सुजन होने पर इसकी व्यवस्था करनी चाहिये, एुसतन 
अशंरोग में यह उपकारी है, अरुपान-जल या बकरी का दूध 


भ 


बृहत्‌ कुटजावलेह -चअरशंरोग मे अंकुर से बहुत अधिक रक्त खवित 
होता हयो अथवा श्नाम या रक्त से मिला मल आताहो, साथमे उदर में वेदना, 
ज्वर, का, शरीर मेँ ग्लानि आदि लक्षण रहते हौ, तब यह श्रौषध रोगो को 
देनी चादिये । शर्धं येय की नई या पुरानी दोनो अवस्था मे यदह ओषध उप. 
योगौ है । अनुपन-बकरी का दूध या जल । 





कृभिरोग चिकित्सा 

यमानी योग--उदर म छ्मि संचित होने से अग्निमान्य रौर श्रजीणे 
दीखने पर रोगौ को यह श्ओौषध प्रातःकाल मेँ उष्ण जल से देनी चाये 1 

विङंगयोग- कोठ भे कृमि होने पर, उदर में वेदना, सुख मेँ पानी भरना, 
वमन शादि लक्षण दीखने पर रोगौ को यह श्रौषध देनी चादिये, अनुपान-्नार 
के कोमल पत्ता कारख श्चौर मिश्री । 

दाडिमक्राथ--्ामाशय या पक्वाशय में शुदङृमि बद जाये, तब रोगी को 
यद ्रौषध भातःकाल में देनी चाहिये; परीक्षित श्रौषध है, [ श्ननार कक्ष मूल की 
स्वचा २ ताला, पानी ३२ तोला, शेष ८ तोला, रेप तिल तेल ई तोला | । 
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मुस्तकादियोग--उदर में छोटे छोटे कृमि बढ़ जायं एवं--इपसे अत्ति- 
सार, श्न, ज्वर शादि होते हो; तो थह क्षाथ येगी को भरातः देना चाहिये । 

विडगादि चूरं-्ामाशय श्रौर पक्षाशयस्थित कमि द्‌ ज्ये एवं इसके 
कारण नाना कार के उपद्रवे श्र्थात्‌ उदरवेदना, सर्दी, कोष्टबद्धता श्रादि उपद्रव 
दीखते हो, तो यद ओौषध प्रातःकाल में रोगी को देनी चाहिये । श्रनुपान-जल । 

पल्लाद्यादि चूणे--स्रामाशय में कृमि बद्‌ जायें एवं इसके कारण ज्वरः 
अचि, उदराष्मान, श्रग्निमान्य आदि लक्षण दीखते हो, तब रोगी को यह श्रौषघ 
दश्युगुड के साथ देनौ वादहिये; इस ओौषध के $ दिन सेवन करने पर हमि खता- 
वस्था में बाहर अति है । 


ऊमिमुद्धररस-- आमाशय, पक्षाशाय मेँ उत्पन्न सब प्रकारके कृमिर्यो मं 
तथा इसके कारण मलबन्ध, मलद्वार मेँ कण्ड्‌, अग्निमान्य, भूख का न्ट होनः 
छ्मादि लक्षण होने पर रोगी को यदं ओौषध सेवन करानी चाहिये । आआमशयजन्य 
कमि येग मेँ यह उत्कृष्ट श्नौषध दे; श्रनुपान-परवल का रस, जल । 

छभिकाल्लानल सस--श्रामाशय आओौर पकाराय के सब कृमिर्यो में एवं 
इनके कारण अतिसार, अग्निमान्य होने पर यह श्रौषध धनियां श्रौर जीरे करे 
क्रा के साथ देनी चाहिये । यह ऊमिरोग की पुरातन अवस्था में अतिसार होने 
यर बहुत लाभदायक हे । श्रशं, शोथ नौर उदर रोगी को च्रतिसार होने परया 
ग्रहणी रोग होने पर इसका भ्रयोग बहुत लाभदायक है । 

बिडङ्लोह--पक्षाशय मे उत्पन्न कृमि बड जायें एवं ताज्न्य श्ल, अश्चि, 
वमन प्रबल हो, तब रोयी को यह श्मौषध सेवन करानी चाहिये । कृमिजन्य श्ल 
रोग में यह उत्कट शरौषध है ! विशेष कर यह श्रौषध अहणीरोगनाशक श्रौर 
अग्निवधंक हैः श्मलुपान~परवल का रख नौर मधु अथवा शटी ( कन्चुर ) का रख 
श्रौर मधु | 

क्रमिभद्रवरिका--द्धोे बालको के श्चामाशय शौर पक्षाशय मैं कृमि दोने 
पर श्रौर इसके कारण श्तिसार, वमन, अग्निमान्य प्रबल होमे पर यह श्नौषध 
सेवन करानी चाददिये ) कोष्वद्धता होने पर अनुपान मेद सें म्योग करना चाहिये; 
श्रनुपान-परव्ल का रख शौर मधु; अथवा स्वणंचम्पा के पत्ता का रस ओौर मधु । 


पारिभिद्राबलेद वा हरिद्रा खण्ड-रक्तगत क्रमरोग मे शरीर म 
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कृशता, पिडका, जज्ञन या कुष्ट ॐ लक्षण दीखते टैः तब यह ॒श्रौषध जिततको 
भलबन्य कौ शिकायतन दो, उसे देनी चाये । यह दाद, विद्रधि, नाडीत्रष 
श्रादि रक्तदोष के रोगौ की महोषध हे; श्रनुपान-जल ! 
पञ्चतिक्त घुत-र्तशत छकृमिरोग प कण्डु, पिडिका एवं इटो के 

लक्षण द्‌खने पर यह घृत बद्धकोष्र या स्वाभाविक रूप से मल अत्ति वाते श्मसि 
को गरम दृष के साथ देना चाहिये । 

विडङ्ग घुत-करमिरोग कौ पुरानी श्वस्था मे रोगी को वमन प्रबल हो; 
साथ में कोष्टबद्धता, पण्डुता श्रथवा शिरोरोग विद्यमान हो, तो यह धृत श्रपरह मे 
प्रयोग करना चाद्ये; श्रयुपान-उष्ण दुग्ध । 

बिडङ्ग तैक्ञ-शिर मे ज बढ़ जाने पर यह तैल प्रतिदिन स्नान से पूवं शिर 
पर मदन करके एक षण्डे पौड्े स्नान करना चादिये ! 

वस्त्र तैल- शिर पर जुं बद जायं, तब यह तेल स्नान से दो षष्टे पूतं 
शिर पर मलना चाहिये । 

कृपिरोग ये बमन-चिकित्सा 

स्वणेमत्स्याण्डी- मि के कारण बार-बार वमन श्रथवा श्रतिसार होने 
पर यह रौषध रोगी को देनी चाद्ये । छृमिजन्य श्रतिखार के प्रबल होने पर, 
तथा न्य सब उपद्रवो म यदह गुणकारी हे! श्रनुपान-खौरे की मीगी च्रौर गायं 
का कच्चा दूध) 

पिष्पदथाच लोह- कमि यापित्तके प्रकोपके कारण बार-बार वमन 
एवं चप्रन वेग के साय हिक्का श्रौर श्वास मी हो, तब यह श्रौषध खीरे के बीज 
शरोर स्तनदुरध ( गाय का कच्चा दूध } के साथ देनी चाहिये । 


कृमिरोग मे अतिसार चिष्ित्सा 


ग्र हणी गज्ञन्द्र वटिका पक्वाशयगत कृमि के प्रकोपके कारणयेगणै को 
पतला मल श्राता हो, तो श्रतिसार की नूतन या पुरातम श्रवस्था मे यह श्रौषध 
देनी चाहिये; अनुपान-जौरे का चृणं ञ्चौर मधु । 

महागन्धक-पक्वाशयगत कृमि के क.रण रोगी को पत्ता मल श्रात्त 
हो, सा में दल्का ज्वर मी रहे, तव यह श्रोषध रोगी को देनी चाये 1 बालक, 
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रद्ध एवं प्रसूता के श्रतिसार मे यह श्रौषध बहुत लाभकारी हे। आअनुपान-माये 
कारक्तश्रौर मधरु । | 

श्रन्ुताणेधररस-पक्राशय स्थित कृमि्यो के वदने पर रोगौ को नानारय 
का पनला मत श्रता हो; साय मे दाह, प्यास आदि रहने पर यह श्रौषध रोगी 
को देनी चार्धे श्रलुपान-जीस चृणं ओरौर मधु यामोये कारस श्रौर मधु! 


कृमिरोग मे श्ल-चिकिसा 

विद्याद्रा्र-ृमि या पित्त के पक्ोप के कारणरोगो को नाभिशूलं 
परवत वेदनां दो, भोजन मेँ श्रनिच्छा, वमन, चश्च की अधिकता होने पर यदह 
श्रौषध परवत का रस श्रौर हष्ठुचीनी के साथ अतिदिन श्रपरहमे रोगौीको देनी 
चाहियेः यह श्रौषध श्रग्नि श्रौर बलवर्धक हे । 

श्रलदरणयोग--उदर मेँ किसी मौ कारण से शल्त छो, विशेषतः कृमिजन्य 
गर्त, हृद्रोगजन्य शत मेँ शीघ्र लामदायक यह श्रौक्षध है । 

दरीतकी खण्ड --कमि या पित्त के प्रकोप से उदर मेँ शस्य वेदना 
रहने पर, रोगी को मलबन्ध होने से; यह श्रौषध रातः उष्ण दुग्ध के खाय 
देनी चाहिये । 

कृमिरोग मे अग्निमान्य विषित्सा 

स्वदय श्रगिनमुख चूणे--पक्शथगत कृमि बढ़ जने पर एवं इनके कारण 
्ग्निमान्य, श्चुधाहास तथा समय समय पर मलबन्ध आदि रहने पर श्रतिदिन 
प्रातः यह च्रौषध रोगौ को गरम जज्ञ के घ्ाथ देनी चाद्ये । 

श्रथिवण्डी रस-पक्राशय मे छमि बद जने से रोगी को अश्निमान्य या 
समय २ पर पतला मल, उदराघ्मान शौर अश्वि शादि होने पर यह श्मौषध जल 
के घ्ाथ रोगी को देनी चाये । 

छृमिरोग में सदीं ओर कासचिकित्। 

श्ञथादि चूणो-च्ामाशय मेँ छ्ृमि बद्‌ जनि पर मलबन्ध, सर्दी शनौर 
कि होने पर यह श्रौषध आतः गरम जल के साथ रोगी को देनी चाहिये । बर््वो 
को सदीं चौर काच होने पर यह श्रौषध विशेष लाभप्रद हे । 


तेष्मरौलेन्द ४ 
च्‌ रस--श्रामाशय स्थित कमि रोग में सर्दी एवं साथ में कास, 
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ज्वर मादि उपद्रथ होने पर अरतिदिन यहं श्नौषध निगुण्डी के पत्ते के रस श्रौर्‌ मधुके 
खाथ दैनी चाहिये । 
कृमिरोग मे हृद्रोग चिकिसा 
विडंगादिथोग-कृमिजन्य इदय रोग मे हदय मँ वेदना होने पर एवं 
साथ सें हुद्रोग के न्य लक्षण दीखने पर यह श्नौषध गोमूत्र के साथ देनी चहिये; 
इसके सेवन से कृमि बादर रा जाते हैँ, श्रसुपान-गरभ जत । 
श्ूल्णहश्ण योग-कृमिजन्य होगे हदय मेँ प्रबल वेदना होने पर एवं 
कृमिजन्य श्रन्यान्य उपद्रव दौीखने पर यह श्चौषध चम्पा ब्रन के पत्ताकेरसके 
साथ देनी चाहिये ) 
हदोगान्तक्ष--कृमिजन्य इद्रोग मेँ हदय मँ वेदना एवं वभन, मुख मे जक्त 
का मरना श्रादि अन्य लक्षण होने परर तथा भ्र्िमान्य होने पर यह चौषव देनी 
चाहिये; श्रलुपान-मधु । 
कमि रोग मे शिरःशूल-चिरित्सा 
चिकटुकायनस्य--कृमिजन्य शिरः शल प्रबल होने पर यह नस्य पर्तिदिन 
प्रातः देनी चाहिये , 
लदमीविक्लाख- कृमिजन्य शिरोरोग में वेदना प्रवल होने पर नासासे 
जल खव होता हो, तव यह श्रौषध पान के रस के साथ सेवन करानी चाहिये । 


मालदी विलास--कृमिजन्य शिरःशल अबल हो, शिर मे अरस्य 
वेदना, नासिका से जल की माति खाव होता हो, त रोगी को यह ओषध देनी 
चाहिये ! श्रलुपान-निगुण्डी पत्ता रस ओर फरहद का रख सौर मधु । 

श्लेष्मशलेन्द्ररख--कमिजन्य शिरोरोग के बद्ने पर श्रथौत्‌ शिर के 
श्नन्दर असह्य वेदना होने पर नासिका से जल क यांति खाव होने पर; यद 
श्ौषध प्रतिदिन प्रातः श्रौर रात्रि मं निुण्डौ के पतते रौर फरदद्‌ का रघ श्नौर 
मधु के साथ देनी. चाहिये 

श्नपामामं तल--हृमिजन्य शिरोरोग म शिर मे अति अबल वेदना रोमौ 
कौ होती हो; रोगी वेचैन रहे; चीत्कार करता हो; तब इस तैल का नस्य देना 
चाहे । इका नस्य रातः काल मे दी देना उत्तम हे । 
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दाह चिकित्सा 

द्मारनाललेप--रततजन्य दाह, पित्तज दाह या तृष्णानिरोधजनित दाष 
रोग में यह्‌ प्रलेप वारबाररोगीके शरीर परल्लेप करना चा्ियै। पण्डु, 
कामला, मेह श्रादि में दाह होने पर तथारोगी में ज्वर की प्रबल्लतान होने पर 
इस लेप का प्रयोग करना चाद्रे ( खत का मूल श्रौर श्वेत चन्दन को कांजीमं 
पौष केर लगार्यं ) | 

हीवेसदिथोग--स्तज दाह, पित्तज दाह एवं तृष्णानिरोधजनित दाद 
प्रबल होने परर रोगी ऊो इस जल से स्नान कराना चाहिये । 


चन्दनादि कथ-पित्तज दाह, वातपित्तज दाह, पित्तज्वर, पाण्डु तथा 
अन्य रोगो मेँ दाह प्रवल होने पर साथमे कोष्श्ुद्धि या श्तिसार रहने पर यद 
क्राथ रोगी को देना चाहिये! पित्त की अबलावस्था मे यह्‌ श्रौषध अतिशय 
उपकारी दै । 

पपंयादिक्ाथ-पित्तज दाह एवं पेशिक ज्वर, पाण्डु, कामला या न्य 
रोगा मे दाह तथा साथमे श्तिघार या त्रधिक मलश्मातादहो, तब यह क्राथ 
देना चये 1 

खखरयचूणे - प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात, अश्मरी आदि रोगो मं पित्त 
के भकोप के कारण दाह दीखता हो; अथवा मृत्रकृच्छदि रोग में वरित ष्रदैश र्मे 
वेदना होती हो; तब यदह श्रौषध देनो चाहिये । श्द्ुपान-चावल् का धवन । 

सुचाकरर्स-प्रमेद, मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात, अश्मरी, क्षय, कास श्रादि रोगो 
मे पित्त के प्रकोप से दाह होमे पर यह ओषध देनी चाद्ये 1 रसादि धातुरवौ के 
क्षय के कारण दाह होने पर यह श्रौषध विशेष लाभप्रद दै । 

कालिक तेल - पुरातन जीणं ज्वर से दाह प्रबल होने पर अथवा पित्त 
जनित दाद्‌ रोग में यह तेल रोगी के सब अंगो मे मालिश करना चाहिये । 

कुशादतेल--यपित्तज दाह, रक्तज दाह एवं ममेद्‌, पाण्डु, कामला, आदि 
रोगो की पुरातन चस्या में पित्त की श्रधिकताके कारणरोगीको दाह प्रस 
होने पर यह तेल शरीर पर मलना चाहिये 





तृषारोग-चिकित्सा १२३ 


तषा-चिकित्सा 

द्तादि कषाय- तृषा रोग में पित्त की अ्रबलता दीखने पर श्र्थीत्‌ दाद, 
मूच्छ, उष्णता शौर वमन आदि लक्षण वियमान रने पर यह श्रौषध रोगी के 
देनी चाद्ये । विवा दाह, मृच्छ, वमन ्रखति रोगो मेँ तृषा प्रतीत होने पर यद 
षध देनी चा्धिये । 

षड्ङ्गपानीय--पित्तकी पबल वस्था मे तृषा लगने पर तथ साथ सँ दाद, 
गरमी या वमन श्रादि उपद्रव दीखने पर यह जल रोगी को पिपासा कालभे 
देना चाहिये । पित्ताभ्नित ज्वर म एवं श्रन्यान्य रोगो में तृषा लगने पर यद काथ 
दना चाद्ये । 

लाजोदक--पित्ताधिक्य के कारण प्यास लगने पर एवं साथ मै दाह, यरमी 
या वमन श्रादि उपद्रव दौीखने से यइ जल रोगी को पीने के हिये देना चाद्ये ! 
पित्ता्चित ज्वर, कास, रक्तपित्त, मेह आदि रोगे मे प्मास लगने पर इसके पीने 
से तृषा शन्त होती है । इख जल से कोष्ठ का शोधन होता हे । 

काद्मयदिपानीय-- पित्ताधिक्य के कारण प्यास दीखने पर श्रौर साये 
दाह, गरमी, वमन, मलबन्ध श्चादि लक्षण होने पर यह पानीय रोषौ को देना 
नवादिये \ किंवा पित्ताश्रित ज्वर, कास, मेह श्रादि रोगो मे प्यास अबल दोने पर 
यह पानीय देना चाद्ये । 


त॒णपश्चमूलपानीय--पित्ताधिक्य के कारण रोगी को प्यास श्रधिक रहने 
पर तथा साथ म प्रमेह, दाह, रक्तपित्त, कास, मृच्छ, अश्मरी श्रादि विद्यमान 
रहने पर यह पानीय रोगी को देना चाद्ये । पित्ताध्नित कास, दरिदरिमेदः रक्तमेह 
या रक्तपित्त रोण मै तषा लगने पर यद जल रोगी को देना चादिये 1 इसके सेवन 
से पित्ताध्रित ये रोग बहुत कु शान्त होतें । 

विस्वशण्ठ्यादि क्वाथ~-ज्रजीणं के कारण पतला मल श्राये श्रौर साथमे 
तृषा भी रहे तब रोगी फो यद क्राथ बना कर देना चाद्ये \ 

वरश्चंगादि क्वाथ-श्रजीणं दोष से या गुूपाक भोजन केकारण रोगी कतर 
तृषा लगती हो तब यह श्रौषध चावन्तो के धोबन के साय रोगी को देनी चदिये) 

रखा दिष्चूणण-क्षयज दृषा उपस्थित होने पर धर्थात्‌ आमवात या मेहान्नि 
वात श्रथवा श्रत्यधिक शारीरिक परिभम के कारण बार-बार प्यास लत दो, 
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तो यद श्मौषध रोगो को देनी चाहिये । प्रमेह, अश्मरी, मूत्राघात, मूत्रकृच्छता, बहु 
मूत्र श्रादि रोगे में प्यास प्रवल होने पर यह श्रौषध ्रच्छ। लाभ करती दे; अनु- 
पान-वासाजल । 
कुमुदेश्वर्स्स--क्षथज तृष्णा रोग मे या प्रमद, मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात, 
बहुमूत्र च्रौर श।रोरिकर दुवंलताव श पिपासा भ्रबज्ञ होने पर रोयौ को लालवन्दन, 
न्त मूत्त, मोथा, छोरी इलायची, नागकेसर इनके कथय के साथ देना चाहिये । 


वमन-चिकित्सा 

यन्दनादियोग--पित्त बिकार से या पित्त कौ अधिकता के' कारण तिक्तरस 
युक्त चमन एवं साय मेँ गलते मे दाह, मूच्छ, या प्यास श्रादि लक्षण विद्यमान दे; 
तब यह चूणं चवर्लो के धोवन श्रौ मधुके साथरोगोको देना चाद्ये; क्रिम्तु 
म्लपित्तपेग ¦म पित्त की च्रधिकताके कारण श्चौर कृभिजनित वमन रोगर्मे 
तिक्तरस युक्त वमन में इस काथ से बहुत लाभ नहीं होता। 

विडंगादि योग--श्लेष्माधिक्यवशतः वमन मेँ सुख मे मष्टुर गन्धः शरीर 
मे भारीपन, मधुररसं युक्त वमन होने पर यह श्रौषं मधु के साथ रोगोको 
देनी चाहिये । 

मुस्तक्ादि योग--रलेष्मिक रोगमे रोगीके सुखसे मधुर स्वाद श्रौर 
मधुर रसात्मक शुक्ल वणे कां बमन होतादो तथा साथमे कस, सर्द श्रादि उपद्रव 
"विद्यमान द; तब मधु के साथ इसको देना चाहिये । 

सोचचलादियोग-श्जीणं के कारण वमन होता हो, एवं रोगी को वमन 
मं अरम्ल-तिक्त श्मादि स्वाद्‌ अनुभव दोत्ाहो; तो यद श्रौषध मधु के साथ मिलाकर 
जल के साथ सेवन करानी चाहिये; इसके सेवन मात्र से वमभ शान्त हो जातादै 
[ सौवचलं लवण के अमाव में -सैन्धव, अजवायन, चीनी, मरिच इनका चुं सम 
भागमिला करदं) । 

मधुकाद्ययोग--अम्लपित्त या तरिदोषाध्रित रोग में पित्त के कोप के कारण 
र्तवमन होता चो, तो यह श्रौषध रोगोको दूध के सथ सेवन करनी चाहिये । 

पपरक कवाथय--पित्ताधिक्य के कारण जो वनन दो, उसमे रोगौ को तिक्त 
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रख युक्त चमन एवं साथ मेँ गले में दाह, प्यास श्रादि उपद्रव रहने पर यह काथ 
मधु सरदित रोगौ को देना चाद्ये । पेत्तिक ज्वरमें दस क्षाथसे बहत लाभदोता 
दे । छमिजन्य वमन मे यद देना व्यथं है; अम्लपित्तजन्य वभन मे भी इससे 
बहुत लाम नदीं होता 

गुडच्यादि क्वाथ~ अम्लपित्त रोग में अम्ल या तिक्त रघ युक्त वमन 
एवं अम्लपित्त के अन्यान्य लक्षण दीखने पर यह काथ रोगी को देना चाद्धिये 

त्तो द्राचजलेद- सान्निपातिक रूपमे दोषोके प्कोपसे क्रि्ठीमीरोगरमेै 
मम्ल या लवण युक्त वमन होने पर एवं साथ सें रोगी को अरुचि, प्यास, दाद्‌ यः 
मन्य कोई उपद्रव होने पर यह अचलेह सेवन कराना चाद्िये ! किन्तु श्रम्लपित्त 
रोग में श्चम्ल रस युक्त वमन होने पर इस श्रौषधसे बहुत अधिक लाम नी होता है) 


पलादि चूणं--श्तैष्मिक, यैत्तिक या साभिपातिक रोग के वमन नें तयः 
जिस चमन में भिन्न भिन्न बणं हयँ; यद्‌ चूणं रोगी को शु चीनी चौर मधु के साथ 
सेवन कराना चादिये; वमन मेँ यद श्रौषध बहुत लाभदायक दहै । 

श्सखयोग-श्लेष्िक रोग ये बमन दने पर एवं तजन्य रोगी के मुखस 
मधुर स्वाद एवं वमन मधुर रख युक्त तथा श्वेत पदाथ वमन मेँ आने पर यह श्रौ 
रोगी को देन चािये । श्रलुपान-खीरे की मगो श्रौर गाय का कचा दूध । 

पिष्पद्यादय लौह--यातिक, पेत्तिकर या सान्निपातिक रोग में वमन होने पर 
एवं जिस वमन में पित्त या वायु की अधिकता दीखती हो, उसमें यह श्रोषध रोगो 
कतो देनी चादिये; अलुपान-खीरे की मींगौ चरर कचा दृष । 


वमन में कास-चिकित्सा 

चन्द्राख्त स्स--वमन का निरम्तर वेग शान्त होने पर रोगी को कास 
आरम्भ हो जाये एवं जिसमे कास का वेग बार-बार आरम्भ होता हो, उसमें यह 
ञ्नौषथ पान के रस श्रौर मधु के साथ रोगौ को देनी चादिये । निरन्तर काघ के 
वेम के करण वमन होने पर एवं कास के साय साथ श्वास दीखने पर इस ओषध 
के देने से श्रच्छा लाम होता हे। 

ताललीशा चूश--बमन के निरन्तर वेग के कारण अथवा चमन सकने के 
धी रोगी को कास प्रारम्भ दने पर यद प्रौषध देनी चादिये । 
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वमन मं श्राप्त-कासचिषिरसा 
कण्टकायद्यवल्तेह-- निरन्तर चमन का वेग हेनेसे रोगी को श्वास 
{ ह्॑पनी ) कास होने से रागी को यह शवत्तेद उष्ण जल के साथ दैना चाहिये । 
इ्वासचिन्तामणि-वमन के वेगके कारण या वमन के सकने पर रोगी 
को श्वाख-कास का श्राक्रमण हो जाये; तब रोगो को यह श्रोषध साठ श्रौर भार्गी 
के क्रथ के साथ देनी चाहिये । 
महाक्वासारिलोह--वमन के निरन्तर वेग के कारण या वमन रक्ने पर 
रोगी को कास के साथ श्वा मी हो जये; तवर रोगी को यह श्रौषध देनी चाहिये; 
-सुपान--मधु । 
वमन मे रिका-चिकफित्सा 
पिष्पस्याद्य सोह--वमन के बार बार होने से रोगी को दक्षः उपस्थित 
हो जाये, जिसे रोगौ बहुत वेचेन हो जाये, तव इस ओषध की खीरे की मीगी 
श्मौर कच्चे दूध के साथ देना चादिये । 
शुण्टात्तीर--वमन के कारण टिका उपततिथत द्यो जने पर एवं इसके कारण 
रोगी रति निवंल हो जये; तब यह दृश रोगी कमे देना चाहिये ! हिक्का को रोकने 
के लिये उत्तम ्ौषध है ( सोठ २ तोला; बकरी कादूध ३६ तोल्ला, पानी ६४ 
-तोला; पाक कर शेष दृध मात्र वचाकर देना चाहिये ) । 





अरुचिरोग-चिकित्घा 

श्रामलाद्ययोग--वातिक, पेत्तिक, श्तेष्मिक या सान्निपातिक रोग मेँ अर्चि 
होने पर यह श्रौषवतेल श्चौर मधु के साथ भिलाकर कवल करने क लिपे 
देनी चाद्ये । 

कुष्टा्ययोग- वातिक, पिक, श्लेष्मिक या सान्निपातिक रोगजन्य 
अरुचि में रोगी को मधु श्रौर तेल के साथ मिल्लाकर यह श्रौषध कवल के लिये 
देनी चाहिये । 

अम्लिकांयोग- वातिक, पतिक, शसतौष्िमिक या सान्निपातिक रोग मेँ ्रसचि 
-दीखने पर यह श्ौषध कुक क्षण सुख में रखकर रोगी को कवल करना चाहिये 
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अर्चि मेँ यह विशेष उपकारी है ( पुरानी ईइमली; ईषु गुड इनको एक साथ जल 
मँ भिगोकर, इसमें दालचौनी, इलायची, मरिचनूणं, समभागं मिलाकर बरत ) 

दाडिस्वादि चुणे--श्लेष्मिक रोग मे अरुचि दीखने पर यदह श्रौषध रोमी 
दो उष्ण जल के साथ देनी चाहिये । ग्रहणी, श्रतिसार, अशं, कास आदि रेगोर्मे 
श्मश्चि होने पर इस श्रौषध से वद दूर होती दै, मात्रा श्राधा तोला! 

खधानिधिर्स--श्लेष्मिक या कफप्रधान सान्निपातिक रोग मे श्र्चि 
होने पर विशेषतः विसूचिका, अन्निमान्य; श्रामवात, हच्छूल श्रादि रोगे मेँ श्रश्चि 
होने पर यह ओौषध रोगी को दुयुड क साथ देनी चाहिये । 

कलहंस--रतेष्मिक या श्लेष्मोल्वण रोग की पुरातन श्रवस्या सँ श्ररुचि 
उत्पन्न होने पर यह श्रौषव रोगौ को गरम जल के साथ सेवन करानी चाद्ये; 
इसके द्वारा स्वरभंग नष्ट होता हे । 


्राद्रंकमालंगाषलेद--वातिक, पत्तिक या सान्निपातिक रोग सें 
रुचि होने पर विशेषतः कामला, पण्डु, शोथ, श्वास, प्लीहा, शल श्रादि रोगो 
की पुरातन श्वस्थ। में रोगी को अश्चि होने पर यह शओौषध देनी चाये । यद्‌ 
मलबन्ध को दूर्‌ करती है; इखलिये अतिसार होने पर यह नदीं देनी चाद्ये । 


यमानी षाडव- वातिक, पैन्तिक, श्लेष्मिक या साक्निपातिक रोय में अश्वि 
होने पर रोगौ को यह ओषध देनी चाहिये । हृ्ोम, पाश्चशरूल, विबन्ध, श्रानाद , 
कास, श्वास, अशं आदि रोगो मे श्ररुवि होने पर यह सेवन करानी चाहिये ! यद 
श्चोषध मलरोघक, श्भ्निव्थैक है, इसलिये ग्रहणी श्रौर अतिसार में अर्चि दोने 
पर बहुत लामदायक है । यह श्ररिनिवधक श्नौर वायु का अनुलोमन करतौ दै । 
इलिये वातरोग को दौ जासकतौ हे । 


| 


स्वरभग-चिकित्सा 
पिष्पस्थादियोग--कफजस्वरमेग मे रोगी का गला कफ के कारण रुक 
जाये, उच्(रण-वाणौ श्रसपष्ट हो, तो यह ओषध रोगी को मोमूत्र के साथ खेवन 
कराती चाहिये (पिप्पलं, पिप्पलीमूल, मरिच रौर सौठ इनका चण समभाग लं) । 
सेन्यवादियोग--चातिक स्वरभेग रोग मेँ रोगी का स्वर ककश, शरीर मं 
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कृशता तथा करष्णव्ेता दीखने पर रौगी को यह श्रौषय देनी चाहिये [ सेन्धव 
लवण रौर वैर के पत्ते समभाग सेकर घृतम भूने ]। 

श्रजमोद्ादियोग- पैत्तिक स्वरभ॑ग मे रोगी का मलमूत्र पीताभ श्रौर गले 
मँदाददहोतादहो, तो रोगी को यह श्ौषध धृत श्रौर मधु के साथ देनी चा्धिये । 

चभ्यादि चुणं--श्लेष्मिक स्वरभंग मेँ रोगी का गला कफ से सुक जये, 
वाक्‌ अस्पष्ट हो, सर्दी, अरुचि श्रादि अन्य उपद्रव रहने पर यह श्रौषध उष्ण जल 
के साथरोगीकोदेनी चाहिये! 

श्वासङःडार--श्लेष्मिक स्वरभ॑ग या सेदजन स्वर्भग मे गला कफ से रक 
जातरे, बाणी अस्पष्ट हो, तव यह श्रोषध रोगौ को श्राद्रंक रस एवं सैन्धव क्वण के 
साय देनी चाहिये । चैत्य क्रिया के कारण उत्पन्न स्वरभंग मे यह श्रौषध म्रशस्त दै । 

भेग्वरस--रलेष्मिक स्वर्भग रोगे यामेदल स्वरभ॑ग मे बाणौ श्रस्पष्ट 
रहने पर रोगी को यह श्नोषघ देनी चाहिपे । काध-श्वास मेँ स्वर्ग होमे पर इस 
श्रौषध से कास, श्वास श्रौर इनका उपद्रव स्वरभंग शान्त होता हे । श्लेष्मिक कास 
एवं श्लेष्मबहुल प्रतमक श्वास में इसका प्रयोग करना चाहिये । श्रतुपान--आर्क 
रस॒ श्रौर सै्धवलवण अथवा उष्म अल । 

श्रीडामसानन्दाश्र--चातिक स्वरभङ्ग की पुरातन वस्था मेया धातुक्षय 
जनित स्वरभंग में वाणी ककश, टया इत्रः स्वर, एवं शरीर मेँ कृष्णता रहे, कास, 
श्वास श्रादि रोगो मे स्वर्भ॑ग उत्पन्न दहो जाये, तव यह्‌ श्रौषध रोगी को सेवन 
करानी चाहिये; यह वातिक कास त्नौर तमक श्वासनाशक दै । शनुपान-आ्ाद्रक रस 
श्रौर सैन्धव लचण । 

तरुणानच्दस्स--चातिक स्वरभग म रोगौ का स्वर विकृत हो एवं वातिक 
कास की पुरातन अवस्थार्मे याश्रन्य दृसरे रोगों रोगोको वातिक स्वरभंग 
उत्पन्न हो जाये तब यद श्रौषध देनी चाहिये । अ्रतमक श्वास मेँ स्वरभङ्ग होमे पर 
यह श्रौषध देनी चाद्ये ! श्रनुपान-वनतुलसी के पत्ता का रस भौर सैन्धव लवणः 
प्रथवा श्राहरकरस शौर सैन्धव लवण । 

जहत्‌ श्शङ्ञाराथ्र--श्लेष्मिक कास या धातुजन्य स्वरमङ्ग पुरातन हो जनि 
पर एवं वक्षःस्थल मे रायः कफ का श्रवरोध होनेसे स्वर वित दो जये, तव 
सेमी को यह ॒श्रौषध देनी चाहिये ! धातुक्षयजनित स्वर भंगके साथ कास, 
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वातव्याधि-चिकिरस्मा 

द्श्ामूल् काथ-- क्ते, अन्तरायाम, वहिरायाम, सर्वागवात, दयुग्तम्भ, 
मूकत्व, मिन्मिन, मन्यास्तम्भ च्रौर शिरेग्रह आदि दातरोग की अथमादस्थामें 
रोगी की इन्द्रियो मेँ विकरता दीखने पर श्रौर कोष्टवदता होने पर इस क्ाथर्म 
एरण्ड देल का प्रकतेप देकर रोगौ को देना चाद्ये । मल-शुद्धि होने पर एरण्ड 
तेल की मात्रा कम क्र देनी चाहिये । 

रास्नासप्तक-एकांगवात, सर्वागवात, बाहुशोष्‌, अवायहुक, दिश्वाची; 
य॒ घ्रसी, खंजता, पुता, कलायखन्नता, एवं सिरा शौर स्नायु रोग की अथमाचस्था 
सं रोगी के हाथ-पेर या अन्य किसी अंग मे वेदना, भार-वोध एवं साथ-साथ 
ज्वर का श्राभास भीप्रतीतदहो, तो इस काथको मरतिदिन अ्रातःरोगीको देना 
चाहिये, मलबन्ध द्यो तो इसे एरण्ड तेल भिला देना चाष्टिये । 

स्वदत्प रास्नादि काथ-- अर्दित, शिरःश्ल, मन्यास्तम्भं शमादि वातरोग 
को म्रथसावस्था यें यह क्राथ रोगी को अति दिन आतः देना चाहिये । 

महारास्नादि काथ-एकांगवात, स्वांगवात, वाहुशोष, विश्वाची, अव 
जःहुक, गृध्रसी, खंजता, पंगुता, कलायर्खजता, कुञ्जता, गात्रकम्प, रदित, इसुस्तम्म 
एवं कोष्टुकशीषं आदि वातरोग की प्रथम श्रौर मध्यमाचस्थामें इन्दियो में 
विकलता, शरीर मे भारीपन मतीत होने पर इस काथके साथसोटका चुणया 
प्रलग्डुषाद्य चूण मिश्रित करके रोगी को देना चादिये । 

माषादि काथ--पक्षाघात या सवागगत वातरोग की अथमावस्था मे यद्‌ 
क्राथ रोगी को देना चादिये । चायु श्चौर श्लेष्मा की प्रबलावस्था से जब तक शरीर 
में वेदना रहे, यदी काथ देना चाहिये । 

माषवल्लादि काथ पक्राशयगत, सर्वांगगत, मम्यास्तम्भ, अर्दित आ्रादि 
वातरोग की अ्रथमाघस्था में इन्िर्यो म विकलता एवं शरीर मे जडता रहने पर यह 
काथ रोगी को देना चाहिये । 

तगशदि काथ-मरलाप रोग सें रोगी निरर्थक घकवाद करता दो; तब यहं 
करोथ रोगी को देना चाहिये । 

६ तका काथ--श्मामाशयगत वातरोग मे हृद्य, पारवेदेश आदि में 
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वेदना होने पर एवं इसके कारण वमन, उद्गार शरदि लक्षण होने पर यह क्राथ 
रोगी को देना चाद्िये । 

वचादि काथ--श्रामाशयगत वायु के अकपित दोन से, हदय, पाश्वैदेश या 
उदर मादि मेँ वेदना ओर अम्ोदरार हो, तब यड काथ रोगौ को देना चाद्िये । 

रप्रोन कल्क --पश्षाघात श्चौर सर्वागगत वायु रोग से छेष्मा की अवलता 
दने पर यह ओरौषध रोगी केः पति दिन सेवन कशानी चाये; इससे अश्वयंजनक 
लाभ होता है, अनुपन-दृध या तिल तैल । 

इन्द्वादि योग--सन्धिस्थित वायु के प्रकोपसे रोगी की सन्धि में 
वेदना एवं सूजन हृ,मे पर यदं श्नौषध गरम जल के साथ देनी चादिये; (इन्द्रयण- 
मृलः; पिप्पली शौर पुरातन ग॒ड-समभाग लेकर पीसत्ते । मात्रा ‰ से & तोला ) 

श्षाह्वण सञेद्‌--एकांगत्रात, सर्वांगवात, बाहुशोष, अववाहुक, घतुस्तम्भ 
शादि वातरोग सें देप, स्परेशक्तिका अभाव, हाथ-पैर दि इच्ियो मेँ 
शक्ति होने पर यह स्वेद रोगी के शरीर पर बाए-बार देना चादिये । रोग 
के प्रारम्भ से लेकर अवस्थाने कुच्छु भी परेतन जव तक नहो तब तक यह 
स्वेद्‌ देना दी चाहिये; पक्षाचात रोग में यह स्वेद बहुत लाभदायक दै । 

दाकर स्पेद्‌--क़रजता, सन्यास्तम्भ, विश्वाची, गृध्रसी, कोष्टुकशीषं, त्रिक- 
श्ल, सन्धिगत श्रादि वातरोग मे स्थानभेद्‌ से प्रबल वेदना एवं चात-कफ कौ 
मबलता होने पर यह स्वेद देना चाहिये । परन्तु वेदना कम हो भ्नौर स्पशंदीनता 
दीखती हो तव यह स्वेद नहीं देना चाहिये । वाताधिक या रुक्ष व्यक्ति को यह स्वेद 
नदीं देना चाद्ये । दाथ -पर-अङ्घली-युल्फ-सन्धि श्रौर कटि आदि स्थानो में 
वेदना की अधिकता होने पर्‌ एवं आराम रस की श्रति भ्रबलता रहने पर यह स्वेद 
बहुत लाभदायक है । जव तकर वेदना कम न हो, स्वेद देना चाद्ये । श्रामरसयुक्तः 
चात ( श्रामचात ) मे यद ओषध उत्तम हैः तथापि देशकाल अनुसार वात में 
इसका भ्रयोग करना चाहिये । 

ण्ठ्यादि चूणे--वायु के कारण वार-बार जुम्भा होने पर यह व्ण रोगी 
को जल के साथ देना चाहिये । 

पथ्यादि चूण -वस्तिगत वातरोग में रोगी की बति मे वेदना, बार-बार 
मूप्रक्च्छरता-वेदना, सहसा मूत्र का स्कना होने पर यदह ओषध रोगी को देनी 
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चाये : मूच्छ, मूत्राघात छीर अशमरी रोग मे हके सेवन से लाभ होता दैः 
सयुपान्भसधु) 

नाराच चूणे--आघ्मान रोग श्रौर पक्राशयगत वायुरोग मेँ उदर एला 
हो, मलवम्ध रहे, तो यह चुणं रोगी को देना चादिये । ्राध्मान मेँ विरेचन के लिये 
यहं श्ौषव देनी चियें परन्तु विष्टञ्वताजन्य जीणे सें इसका प्रयोग नदीं करना 
चाहिये; भोजन से पं मधु के साथ देना चाहिये । 

महानाराच चूणे-अध्मान नामक चातरोग मं रोगी को मलवन्ध दो, तो 
विरेचन के लिप्रे यह शओरौपध शीतल जल > साथरोगौ को देनी चाद्ये 1 यढ 
श्रतिशय विरेचक ट, इ्लिये विषव्धताजन्य श्माप्मान रोग में नदीं देनी चाये 

हिग्वष्टकः चूणे - श्राध्मान रोग मेँ हद्य, पश्व, पकाशय मे अति वेदना 
उदरे वायु का च्राध्मान श्रौर भरत्याध्मान रोग में श्रभि बहुत निवल, आमाशय 
मे दद, आध्मान दीखता हो, श्रामाशयगत चायु मेँ यह चूण रोगौ को गरम पनी 
से देना चाद्ये 

स्वट्प ्धियुख चुणं- अाध्मान रोग में उद्र वायु से भर जाये, हदय 
पाश्वं श्रादि स्थानो यं वेद्ना एवं अरत्याघ्मान रोग मे चायु श्रौर श्म का भ्रकोप 
होने से आमाशय मे नाना कौ अकार पीड़ाहोती दहो या आमाशयगत वायु रोय में 
यह श्रषघ उष्म जल के साथ रोगी को देनी चद्धिये , 

वयाद्य चूण वाताष्ठीला रोग मे उदर ये वेदना, मल ओर मूत्ररोघ एवं 
मत्यष्ठीला रोग के सव लक्षण मिलते दौ; तथ यह श्रौषध गरम जल के साथ रोगौ 
को देनी चाहिये । 

वश्वानर चूण - तूली रोग मे पक्राशय से लेकर मूत्राशय परथन्त वेदना, 
मलद्रार, शिश्न या योनिमूल्ल में वेदना एवं मत्यष्ठीला रोग मेँ मलद्वार या जनने- 
नदिय से ऊपर कमी जोर पक्ताशय यामूताशय पयन्त वेदना होती हो; एवं पक्राशायगत 
वातरोग सें, गुह्यगत वात से, त्रिकश्ूल में यद्‌ शरौषघ गरम जल के साथ रोगीको 
देनी वादि; यह श्रौषध परडु विरेचक श्मौर घातालुलोमक है । 

भास्कग्सलवण--आमःशयगत वायु ॐ जितने लक्षण दहै--वे सव दौ-यथा- 
उदर, नाभि, हृदय आदि स्थानो मेँ वेदना होती हो, तव यह ओरौषध रोगी को 
गरम पानी से देनी चाहिये । 
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पिष्पल्यादि चूणै-तूली रोग मे पक्राशय से मूत्राय परथन्त तीतर वेदना 
एवं मलद्वार रौर लिद्गमुल यें वेदना श्रथवा प्रतितूनी रोग मे मलद्वार या जनने. 
न्दरिय से वेदनां ऊपर की ओर पक्राशाय या मू्ाशय परथन्त जाये, तव यदह श्रौषव 
गनगनाते पानी से रोगी को देनी चाहिये; यह अभिदीपक चौर आमपाचक है । 

सन्ववाद्‌ चूणे-- वातिक रसाज्ञान रोग सें जिहामें किसी पदाथेका स्वाद 
श्रतीत न होने पर यह चूण जिह्वा पर धिसना चादिये ! 

करिरातादि चूणै- पैत्तिक रसाज्ञान की प्रवलवस्था सँ जिह के पदार्थं का 
स्वाद्‌ अनुभव न हो, तव यह चृणं जिह पर बार-बार धिसना चाहिये । 

अलम्बुषा चूणे-कोष्टुकशर्पं रोग कौ पुरातन अवस्था मे जाुसन्घि 
सूज जने पर एवं उससे शरस्य वेदना होने पर यह चूण रोगी को गरम पानी से 
देना चाद्दिये । चातकण्टक रोग मे भी इते वरता जाता हे । 


आमाद्य चूणे--जालुस्थित गांठ के सूजने पर एवं वेदना होने पर कोषटुक- 
शीष रोग कौ प्रथमावस्था मेँ यह चूणे रोगी को गरम जल से देना चादिये। 
शध्रस।, मन्यास्तम्म, दयुस्तम्भ, चातकण्टक रोग की अथमाचस्था मँ बहत 
लाभदायक दं । 

वातार गुग्गुलु-खन्नता, पडता, गृध्रसी, विश्वाची, वब हुक, कलायखज्ञ 
पादहषं रोगा को अथम या मध्यमाचस्था मेँ यह श्रौषध रोगी के देनी चाद्ये । 
पन्षाघात, सचागचात, धलुस्तम्भ आदि चात रोगो कौ मध्य या तृतीयावस्था मेँ 
इसका भयोग किया जा सकता है यह श्रौषघ मदु विरेचक है, इसीलिये वातिक, 
पेत्तिक प्रकृति वालो मे इसको दे सक्ते है । आमवात मेँ भी इसको दे सक्ते है, 
श्मनुपान -- गरम जल । 

योगराज गुग्गुलु-अवबाहुक, चातकण्टक, कोक शीर, सर्वागवात, विश्वाची, 
ग्रभ्रसी, खल्ली, त्रिकशरल, अर्दित, खलता, पड़ता, मन्यस्तम्भ, ्रादेप, अन्तरायाम, 
बहिरायाम, धनुस्तम्भ, ऊुञ्जता, श्रपतन्त्रक, सन्धविगत॒ वातरोग मे यह श्रौषध 
्ण्त के तुल्य लाभकारी दै \ जिन सव रोगो मे पथम, मध्यम या वस्थामेद से 
तृतीयावस्था-रोगी को मलबन्ध रहता हो; उसमे रोगी को यह अचर्थामदं से भातः 
या सायं एक बार देनी चाहिये । सन्धिगत, मागत, कोषटगत वायु मे यद ॒श्रौषघः 
दीजा सकती है! दाथ-पेर-कटि-पाश्वं रादि की वेदना इससे शीघ्र नष्ट होती 
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नि व 


है । यह श्रौषध चाताधित परातन ज्वर मँ गुणकारी, वातालुलोमक, वलकर, 
श्रमिवर्धक श्मौर मदु विरेचकः; दै । श्रनुपान--उष्ण जल । 

सिंहनाद गुरगुद्ध-ङब्जता, एकादवात, खजता, पडता, कोष्टुकशीर्ष, 
सन्धिगतचात ्यौर्‌ मांसगत वात अदि में मलबन्ध होने पररय श्रौषध रोग की 
ग्रथम या मध्यमावस्था मे गरम पानी से देनी चाहिये ¦ 

वृहत्‌ सिहनाद्‌ गुग्गुल कुञ्जता, एकाङ्गवात, सर्वागवात, खञता, पडता, 
करोष्टुकशीषं, सन्धिवात श्रौर कटिस्थित चायु आदि रोगो मै मलवन्ध रहने पर 
रोग की अथमाचस्था मेँ यह ओषधं गरस पानीसेरोगी को देनी चाददिये। रोयी 
बलवान हो श्नौर कोष्ठ कर हो तव षध देनी चाये, क्योकि यह तीत्र॒विरेचक 
हे । आमवात, उर्स्तम्भ, कोष्टवद्धता श्रादि मेँ बहुत गुणकारी है । अन्य गुग्गुल 
से लाभ न होने पर इससे विरेचन होकर वायु का अ्रचुलोमन होता दै ¦ 

्मस॒तादि शुम्गुलु- पित वायु रक्त मेँ पर्व जये, शरीर मे विवर्णता, 
श्मत्यन्त्‌ वेदना, उत्ताप, ज्वाला, स्थान-स्थान पर व्रण उत्पत्ति हो जाये, तव यह 
छौषथ रोगी को देनी चादियें 1 अम्लपित्त, चातरक्त, उुष्ठ, ममेह शमादि रोगो मे 
इसका अयोग करना चाये । र्तगत चायु की मध्यम या पुरातन अवस्था में अर्थात 
वायु में रूक्षता आ जने पर यह ओषध रोगी के देनी चाहिये । भिज्ञ-भिन्न कार्ण 
से वायु का स्तम्भन होने पर यहं नहीं देनी चाहिये; अ्रचुपान~--उष्ण जल । 

जयोदश्चाङ्ग गुम्गुलु--अववाहुक, गरध्रसी, खलता, प्ता, त्रिकशूल, 
सन्धिगतचात, श्ररिथगत वात, मनागत चात, सनायुगत वात, कटिश्ूल आदि रोगाः 
मे वात-कफ की म्रनलाचस्था मे रोगी को यह सेवन करानी चादिये । वातरोग कीं 
मथम या मध्यावस्था मे चिरोषतः जिनको मलबन्ध रहता हो; उनके लिये यह 
श्नौषघ लाभदायक है ) चायु-पित्तप्रधान-करश श्रौर शुष्क पक्षाघात रोगी के मध्य 
रौर एरातन श्रवस्था सें यह विश्येष लामप्रद है । यह मलबन्धनाशक, बलकारक, 
श्मोर वातशामक टै, श्रजुपान--उष्ण जलत । 

पथ्यादि गुग्गुल--कोष्कशीष, श्ध्रसी आदि वातरोग कौ मध्यावस्था में 
श्नोर खल्ञ रोग की नूतनावस्था मे यह श्रौषध अत्यन्त लाभप्रद दहै। $ससे मल 
का शोधन होने से विशेष लाभ होता दै; यह श्रौषध बलकारकं है; वायु की 
नूतनाचस्था मेँ श्राम दोष रटने पर सवच एक जेसा लाभ नदीं होता 1 समध्यावस्यः 
में श्रतिशय लाभप्रद ड; श्रुपान-- उष्ण जल । 
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शिवा गुगगुज्ञु-रष्टुकुशीषं रोग में जानुसन्धि में सूजन ओर वेदना होने 
र एवं करिश्ूल, गृध्रसी आदि रोगी की प्रथम श्योर मध्वमावस्था मेँ यह 
श्मोषघ देनी वाहिये । इसके सेवन से मल-परदृत्ति होने पर विशेष लाभ दोता दै । 
अन्य श्मोषधिथो से मल का शोधन करके यह शओौषध देने पर श्रच्छा लभ होता 
हे । श्ामवात रोग मेँ बहुत लःभप्रद्‌ हैः अलुपान--उष्ण जल । 

रसोना्टक -- अर्दित, श्रप्ंचक, श्रपतनाक, सर्वागवात, गृधसी, अवबाहुक, 
विश्वाची, शमादि वतरोगो की प्रथमावस्था मे वात-कष्छ की म्रधानता होने पर एवं 
कटिशरूल, पृष्टश्च रोग से यह ्रौषध अति लाभकारी है प्रतिदिन एक मास 
तक सेवन करने पर इससे वहत लाम होता है । यह श्रौषध उष्णवीयं होने से 
सव व्यक्तियां मे एक सा लाभ नहीं करती । हेमन्त रौर शोत ऋतु मे इसे 
म्रयोग से श्रच्छा लाभ होता ड; वर्षा चोर वसन्त काल मेँ सेवन से मध्यमरूपं 
लाभ होता है; ध्रीष्म च्रौर शरद्‌ ऋतु मे या स्विकरति या उपद्‌शजन्थ वायु रोग 
मे इसका व्यवहार नहीं काना चाद्ये । गनोरिया मे यह श्रोषध नहीं देनी चादिए 
अनुपान--पएरण्डमूल्‌ का क्राथ या उष्ण जज्ञ । 


रसोन पिण्ड--घर्दित, अपतन्त्रक, अपतानक, एकाङ्कवात, सर्वीगवात, 
गर्रसी, अवबाहुक, ऊरुस्तम्भ विश्वाची, मन्यास्तम्भ, पाद्‌दषं, वाहुशोष, वातकण्टक, 
ङन्जता, कोषटुकशीषं, सिरागत चात, सन्धिगत चात्‌, पृष्ठगत वात, कटिशयूल श्रादिं 
रोगो की प्रथम या मव्यमाचस्था मे चायु या छेष्मा प्रबल हो जये अथवा दाथ- 
पैर रादि ङ्ग सू जाये, तथ रोगी को यड श्रौषघ प्रातः उष्ण जल के साथ देनी 
चाहिये ¦ यह श्रौषध उष्णवीयं है; इसलिये श्लेष्मा के कारण चायु की जडता 
श्रलुभव दने पर यह श्तिशय उपकारी है । वायु रोग मे वायु की रक्षता दोने पर 
इससे उतना लाभ नहीं हेता । ामचात रोग मे सव ऋतुश्च मे बरत सकते हैः 
शीत ऋतु से इससे जितना लाभ होता है, उतना ग्रीष्म ऋतु मे नदीं होता । 
लहसुन मरस पाचक, है इसलिये आमवात मे सव ऋतुवो में दे सकते हैँ । गनो- 
र्या या सिफलिस मे इसका मोग नहीं करना चादिये । 


चातगजांकुद्रा--एकाङ्गवात, अर्थात्‌ पक्षाघात, सर्वाङ्गवात, विश्वाची, गृध्रसी, 
कोषटुकशीषे, ्रवबाहुक, मन्यास्तम्भ, हयुस्तम्भ, सनायुश्ूल श्रादि वातरोर्गो की 
परथमाचरुथा मे शरीर मे जढता या शरीर के किसी भागे वेदना दोने पर रोगी 
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को यह ओषधं देनी चादिये । छेष्मा द्वारा चायु का अवरोध अथवा वातरोग र्मे 
ऽवर, शरीर मेँ दर्द रादि उपद्रव दीखने पर इस ओौषध से विरोष लतम होता 
डे । चात रोग की मध्यमा या पुरातनं श्चवस्था मे इससे वहत लाभ नदी होता । 


शअरलुषान-एरण्डमूल्‌ का रस शौर सैन्धचलवृण अथव शप्र रस शौर मधु ' 
वृहद्वातगजांङ्क्-एकाङ्वात, सर्वागवात, गघरसी, विश्वाची, कोष्कशीषं, 


मन्यास्तम्भ, दमुस्तम्भ, अचवाहुक, खड ता, पडत, लायुश्यूल आदि वातरोगो की 
मध्यम या पुरातन वस्था से वात-शछेष्मा का अ्रकोप दखने पर रोगी को यहु 
द्रौषध देनी चाहिये; अजुपान-- एरण्डमूल का रस शौर सैन्धव लवण । 

वातार रस~ श्राप, अपतच्रक, पक्नाघात अ्ादि वातरगो की द्वितीया- 
वस्था एवं सर्वागवात, श्रववाहुक, विश्वाची, ङुव्जता श्रादि वातरोग की प्रथम 
या मध्यमाचस्था में रोगी के दाथ-पेर आदि अमो मे जडता, स्परशंहीनता, वेदना 
छ्मादि होने पर यह षध रोगी को देनी चाहिये । करिशूल, पृष्ठद्ूल आदि रोगों 
मे अथवा जिन सव व्यक्तिर्यो मे वायु के अ्केपके कारण दाथ-पेर म शुष्कता 
ख जये एवं रोगी उठ-वेठ न सक्ता हो; उस चवरथामें यह विशेष लाभकारी 
हे । इस श्रौषध को देते समय रोगी की पीठ पर एरण्ड तेल मलकर स्वेद देना 
चषि । रोगी को अतिसार होने पर रिनिग्ध एवं उप्ण द्र्य भोजन देना चाद्ये 


लुपान-- सट का चूण ओर एरण्डमूल का क्राथ । 
प्रामवातारि वरिका- एकां गवात, सचांगवात, अवबाहुकः, गृध्रसी, विश्वाची, 


कोष्टुकशौष, पादहर्ष; वातकष्टक, बाहश्तोष, मन्यास्तम्भ, खंजता, प॑ंयुता, इव्जता, 
त्रिकशूल, पृष्रश््ल, सन्विवात आदि रोगो की अथम या मध्यमावस्थामं यह 
श्मौषध रोगी को गरम जल के साथ देनी चादिये। इसके सेचन करने से कोष्ठ - 
यद्धि होती है । वायु के श्रल्प श्राकमण से मलवन्ध हो जाने पर इससे विशेष 
लाम होता दहै । यक्प्त-प्लीदहा के बड़ जने से मलवन्धदहो तथा इससे पाण्डुया 
कामला हो जाये, तव इस श्रौषधि से मल-प्रदृत्ति होने के कारण ये रोग शान्त होते 
है ! गुल्म ओर शृलादि रोग मे यह श्नौषध बहुत लाभदाजक हे । 

रमवाण रस--वायु च्रपक्त रस के साथ मिल जये, सारे शरीर मे दद, 
ज्वर प्रतीति, शरीर मे भारीपन होने पर इस ओषध का उपयोग लामदायक हे । 
्मामरसगतवायु के लक्षणो में यद ओौषध बहुत जलामदायक दे; अनुपान--आद्रंक 
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महालचमीविलास--शिरोग्रह, मूकत्व, मिन्मिनत्व, श्र्दित, कणंगतवात्‌ , 
दनुस्तम्भ आदि वातरोग कौ प्रथमावस्था तें शिर ये भारीपन, वाणी से अस्पष्टता, 
शरीर मे भारीपन श्रादि उपद्रव होने पर यह ओषध रोगीको देनी चाद्ये ' 
रलेष्माध्रित चायु रोग मेँ यह वहत लाभदायक है । यदि चायु श्केला दी मरबल 
हो अर्थात्‌ रोग की पुरातन ्मचह्था मेँ इससे धिक लाभ नहीं होता । अलुपान- 
दल्दी के पत्ते का रस रौर च्द्रेकका रस तथा मधु ¡ चायु कौ अवलता होने पर 
इस श्रौषध मे स्वणं की म्रा द्विगुण कर देनी चादिये । 

लदमीविलास--शिरोग्रह, मूकत्व, मिन्मिनस्व, अर्दित, अपतन्त्रक, अप 
तानक, कणेगतवात शौर हलुस्तम्म आदि वातरोग की मध्यमावस्थायें शिरमें 
भारीपन, वाणी में अरपष्टता, शरीर मे स्तव्धता, ग्रीवा सँ संकोच आदि लक्षण 
दीखते हो; तो यह चौषध रोगी को देनी चाहिये । उ्वंगत वायु शौर श्लेष्मा की 
उत्ष्ट शोषय है । कफाभधित चायुरोग में यह बहुत दी लाभप्रद हैः अनुपान-पान 
कारसश्रौर मधु; या दल्दी का पत्ररस श्रौर मधु) 

महालदच्मी विललास ८ नारदोक्त )--र्दित, अपतंत्रक, दण्डापतानकः, 
-ाद्धेपक, मूकत्व, मिन्मिनत्व श्रादि वातरोग की मध्यस या पुरातन श्रवस्थासें 
रोगी सें वायु की रूक्षता श्रथवा श्लेष्माश्रित वायु के सम्पूणं लक्षण हो, तव य 
्रौषध देनी चाहिये 1 शुद्धवात या श्लेष्माध्रित वायु दोनो मेँ इसका अयोग किया 
जा सकता ह । श्रपस्मार-मूच्छा आदि रोगो मँ इसके प्रयोग से लाभ होता दै, 
रदित, श्रपतन्त्रक, अपतानक रादि रोर्गो मे अमेह, शुक क्षरण रादि शिकायत 
रहने पर यह ओषध दी जा सकती दै; अलुपान- पान का रस ओौर मधु । 


तालकेदवर रस --स्पर्शंहीनता वाते वातरोग मेँ रोगी की स्पशंशक्ति हीन 
होने पर यह ओषध रोगी को देनी चाहिये । इसको सेवन करते समय छाया सें 
रहना उत्तम है; श्ुपान-जल । 

चतुमुख रस--त्रा्तेप, अन्तरायाम, बहिरायाम, अपतंत्रक, अपतानक, 
दण्डकापतानक, घनुरुतम्भ, पक्षाघात, बाहुशोष, ्वबाहुक, तूली, अतितूनौ, ऊध्व 
चात, आध्मान, अत्याध्मान, पक्वाशयगतवात, वस्तिगत वात श्रौर गद्यगतवात 
श्रादि रोगो की मध्यम या चुरातन अवस्था में यह ओौषघ रोगी को िप्ठला के शीत 
कषाय श्रौर मधु के साथ अपर मे देनी चाद्ये । वायु की रूक्षावस्था मेँ यड 
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श्रौषध देनी चाये, श्लेष्म्ित वायु मे नदीं देनी चाये । इसके सेवन से वायु 
का अनुलोमन होता दै श्नौर मलत का शोधन होता दै । ऊ्ववात, च्राध्मान, मत्या 
ध्मान, वात, वस्तिगतवात श्रौर गुद्यगतवात को नूतनावस्था मेँ प्रातः चौर मध्याह्न 
से यह श्रौषध देनी चहिये । 


चिन्तामणि रस--्ाक्तेप, अन्तरायाम, बहिरायाम, श्रपतम्त्रक, घलुस्तम्भ, 
ध्मान, मत्याध्मान, पक्ताशयगत वायु, बस्तिगत वायु, तूली, अतितूनी, ऊष्वैवात, 
कणंगत चायु रादि चायु रोगकौ मध्यया पुरातन श्रवरथा मेँ यह ॒श्रौषध रोगी 
को त्रिफला के शीत कषाय श्चौर सधु के साथ अपराह में देनी चाहिये । इसको 
श्लेष्माश्रित वायुरोग मँ अयोग कर सक्ते ह; परन्तु वायु मँ रूक्षता रहने से 
इसके भयोग से अधिक लाम होता है। श्माध्मान, म्रत्याध्मान, पक्ताशयगतं चायु, 
वस्तिगतवात, तूली, प्रतितूनी शादि वातरोग की नूतनावस्था मेँ मातः मौर मध्या 
सँ देनी चाहिये । 

योगेन्द्ररस- पक्षाघात, सर्वागवात, घलुस्तम्भ, वस्तिगत शमादिः वातरोगे 
की पुरातन च्नवस्था मेँ वायु ओौर पित्त प्रवल होने पर॒ यह ओरौषध रोगी को देनी 
चाहिये । पक्षाधातादि वायु क रोगौ मँ उपयोगी दै, प्रमेह रादि रोग इससे नष्ट होते 
ह । यह्‌ श्नौषध रघादि-धातुवर्धक दे, इसलिये वल्लवधैक श्र पु्िकारक दै । 
उन्माद, मूर्च्छा, अपस्मार में इसका अयोग किया जा सकता है । अदुपान -च्रिफला 
का शीत कषाय श्रौर चीनी । 

चिन्तामणिचतु्नुख--पक्षाात, घधुरुतम्भ, श्राप, अपतानकः, दण्डाप- 
तानक, वहिरायाम, अन्तरायाम, श्ष्मान शरदि वातरोर्गो मेँ वाध एं पित्तकौ 
श्धिकता होने पर अपराह म यह श्रौषध सेवन कराती चाहिये । चायु कौ शुद्धा 
चह्था मे इसको नही देना चाहिये । अङुपान त्रिफला करा शीत कश्राय । 


बृहत्‌-वातचिन्तासमणि--पक्षाघात, दण्डक, दण्डापतानक, अपतानकः, 
द्मपतन्त्रक, अर्दित श्रादि वातरोगो की पुरातन अवस्था मे चायु अत्यन्त रूक्ष एवं 
पित्त प्रवल रोने पर रोगी को यदह ॒श्रौषध दंनौ चाहिये । पित्ता्नित वयुरोग मे 
यह श्रोषधघ अतिउपकारी है । अनुपान-त्रिफला का शीत कषाय ओर मधु । 

रसराजरस--पक्चाघात, अर्दित, श्यपतन्त्रक, शपतानक, धनुस्तम्म, दु- 
स्तम्भ, बाधिर्यं, भ्रम आदि वातरोगो मे रोगी का शरीर श्रतिनिब॑लं दयो, तब 
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यह श्रौ गम्यघत श्रौर चीनी के साथ देनी चाहिये । अतिसार दि रोगो में 
शरीर की दुर्बलता होने पर चातन्याधि उत्पन्न हुदै दो तो यह शरौषध बहुत 
लाभप्रद दै । 

छश्वगन्या चुत--पक्षाघात, बाहुशोष, अववाहुक, खंजता, पंगुता, मांसगत 
वायु आदि वातरोगे की तृतीयावस्था मे रोगी का_ शरीर अतिकृश एवं वायु श्रौर 
चित्त की अवलता होने पर यह ॒श्रौषध रोगी को देनी चादिये । यह श्रौषध बलः, 
पुटि शरौर वीर्यवर्धक । अलुपान-उष्ण दृघ । 

दशसूलायघ्रुत-- अर्दित, आलेप, पतानक, गूकत्व, भिन्मिनित्व, वाहु 
ओष आदि वातरोग की पुरातन च्रव्था मँ स्नान द्र आहार टीक प्रकार सते 
सहन होता छो; पित्त की भवलता दयो, तव यह स्नोषध गरम दृध के साथ अपराह 
मं देनी वाद्ये 

छागलाद्यघुत--अपतन्त्रक, अपतानकः कर्णगतवात, खंजता, कलायर्खजता, 
गृध्रसी, कुन्ता, मूकत्व, मिन्मिनल, कणंशल, पक्ताचात रौर शवबाहुक श्रादि 
वायुरोगेः क पुरातन अवस्था में स्नान ओर आहार ठीक रहने पर रोगो को यह 
घत देना च्धिये । वात-कफम्रधान व्यक्ति मे वयु कै कारण श्तेष्मा रूक्ष हो जाये 
या वातपित्त-अधान रोगी के लिये यह श्यौषधं वहत लाभकारी हे । जिनकी स्यति 
शक्ति कम हो, शरीर अतिनिबेल, उनके लिये क्षय कास, यदसा, उन्माद आदि 
बातसेगौ मं यह प्रत हुत लाभदायक दे ! परन्तु अग्निमान्य या अजीणंता रहने 
पर यह्‌ बिल्ुल न्दी बरतना चाहिये । अरङेपान-उष्ण दुग्ध । 

नहु लादयधत--अरदित, पक्षायात, मूकत्व, मिन्मिनल्व, बाधियं रादि वात- 
समौ को परातन अवस्था से एवं अनन्य ऊष्वजनरुगत वातरोग मे यह त रोगी 
को सेवन के लिये देना चाद्ये । हस्तकम्प, शिरःशूल आदि रोगो मं यह डत 
लामदायक है । अपस्मार रोग में इसके व्यवहार से विशेष लाभ दौता हेः । 

हंसादिधत-एकांगवात या पक्षावात, सर्वगवात, शअवबाहुक, बाहुशोष, 
मम्यास्तम्भ, कुख्जता, सन्धिवात, दस्तपादादिगत वात दौर भिन्मिनवात आदि 
सगो मे यह धृत रोगी को मालिश के लिये देना चादिये । इन सब वातरोगो के 
लिये उच्छष्ट शरोषव हे \ हाथ-पैर चादि अंगो में संकोच होने पर यह दत इस 
स्थान पर मलना चाहिये 1 
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चतुःस्नेह--्या्तेप, पक्षाघात, सर्वागवात, अस्थिगतवात, मञ्जागतवात, 
कम्पवात आदि वातरोर्गो की पुरातन श्चवस्था सँ शरीर में शिथिलता दीखने पर 
श्मन्य स्नेह मलने से पूवं यह स्नेह मलना चाद्ये ! इसॐ प्रयोग से अधिक 
लाभ होता दै) 

रसोनाद्यदेल- गरन्थिचात, रसवात ( श्र्थात्‌ हाथ-पैर आदि अवयच सें 
रसधातु सुक जाये, इसके रुकने के कारण से वेदना हो ), किस स्थान कां भग्न होने 
से वेदना दो; वेदना दीधंकाल तकः रहे, तव यह तेल उपकारी हे । इख तैल का पान 
शोर मालिश दोनो रूप से अयोग करना चाद्ये 1 रसदोष से कोड स्थान सूज जाये 
तो इससे लाभ हता है! 

सूलकाद्य तेल्ञ- उत्कर मन्थिवात, सन्विगत वात, रसवात रादि रोगो 
की पुरातन अवस्था नें यह तैल रोमी को मलना चाद्ये श्रौर पीने के लिये 


देन। चाहिये । 
ःव््ञप्रसारणी देलल--अन्तरायाम, बहिरायाम, ऊुव्जता, पदन्न, सर्वा- 


गचात, परता, गृधसी, अदित ्रादि वातये्गो की छरातन अवस्था सें यह तैल 
दो या तीन ष्टे मालिश करके वह॒ स्थान गरम जलसेघो देना चाहिये । वात- 
व्याधि रोग की पुरातन अवस्था में जब वाघ मेँ रक्षता आ जाये, कफ कम हौ जाये, 
उस समय यह तेल मलना चाहिये 1 साधारणतः सब अकार के चातरोगो सें यह 
तेल लाभदायक हे 

बृहत्‌ सैन्धवादि तेल-- चदिरायाम; अन्तरायाम, करिश्चूल, दल, 
ह्च्छूल, समन्धिगत चात, अदित, पक्चाघात, मन्यास्तम्भ, बाडइुशोष, अचचाहुक, 
विश्वाची, गध्रसी, पडता, कलायखज्ञ श्रादि चात रोगो की पुरातन श्रवस्थासे कफ 
की जडता दिखाई दे अथवा वायु में रक्षता न राये, तव यह तैल मदेन करना 
चाहिये ! नेक बार इससे असाधारण लाभ होता है। जिन व्याक्तियो के शरीरें 
श्लेष्मा की अधिकता ओर वायु के कारण रक्षतान आरै दो, उनमें इस तेल से 
बहुत लाभ होता है। चाताधिक व्यक्ति कारोग नया हो, तब यह्‌ ओषध बरतनी अच्छ 
हेः यह ओौषध आमरस पाचक होने से वातरोगो के अन्य तैल बरतने से पच, 
शरीर सम्पूणं रस्त न दो, तब इस तैल को बरतना चाद्ये । शरीर के सत्धिस्थान- 
हाथ-पेर रादि मेँ वेदना होने पर इस तैल को मलकर्‌ स्वेद देना च्टिये; इससे 
वेदना ऊुच्छ ही समय मँ नष्ट हो जाती दै । 
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वलातेल-- अप्प के श्न्तरायाम, वहिरायाम, सुतिकाश्चित पक्षाघातः प्रमेह, 
शुुऋक्षयजनित पन्नाघत्‌, श्पतानक, दण्डापतानक, श्ल आदि वातरोर्ो कौ 
एरातन शरवस्या रोगी की अकति वाघ श्नौर पित्त अधान होने पर यद तस 
मलना चाये । चिरयो में सूतिकारोग के कारण श्राप च्रादि चाघुरोग या 
अपस्मार, मूच्छ आदि उत्पन्न हो जये तो यह तेल श्रतिशथ ल्ामदायक हे 
प्रसूता के स्तनो दूध सूख जाय तो यह तैल सम्पूणं शरीर प्र॒ मालिश करना 
चाहिये; ब्द एवं सद्छद्ध अयव चातपित्तधिक कृश भ्यक्ति के लिये यद तेल उच्छ 


प्रौपध हे । 
पुष्परज्प्रसास्णो तेल--वंजतः, पंगुता, शिरोगतवायु अदि, शर्दित, 


हयस्तम्भ, कणगतवायु श्रौर वाहुशोष श्रादि वातरोगे की पुरातन श्वस्था मेँ यद 
तैत वरना चाहिये । शिसोमतवात, अर्दित, हतुश्तम्भ, कणंगतवायु, आदि रोगो 
म इस तेल का नस्य देना च!दिये, चात की श्रधिक्रता होने पर शिर पर यद तेल 
मले से श्रधिक्ग लाम होता है! प््षाषात शौर रक्तगत वातरोग मे यद तैल लाभ- 
दायक है । इघ तेल से नस्य ओरौर मदन दोनों ही करने चाद्ये । 

महामाष तेल ---विश्वाचौ, गध्र, पश्चावात, कुञ्जता, सर्वागवात, वाहुशोष 
खंजता, कतायखंजता, श्रर्दित, श्रवबाहुक, कणंगत वायुरोर्गो की पुरातन 
श्रवश्था मँ हथ पर आदि में संुवता, स्पर्शामाव्र, वायु के कारण कोई स्यान 
शुष्क एवं संकृवित दो जाये, उ स्थात पर ३8 तेल शो मलिश करनी चाहिये । 
वायु एष पित्त के प्रकोप के कारणयुत्राया चद व्यक्तिमे जब दूसरी श्रौषध से 
लामन द्यो; तव इस तेल की मल्िश से सम्पूणं लाभ होता दै । यह तैल, मुकत्व, 
भिन्मिनितव, शिरश शरदि रोगो मे नस्यरूप मे श्चौर पएक्राश.यगत वायु मेँ बस्ति 
मागं से देना चाद्िपरेः कोष्ट शुद्धि के लिये गरमदूघ के साथ देना उत्तम हे । 

जिद्तिप्रसारणो तेल --पतुस्तम्भ, श्रन्तरायाम, वहिरायाम, श्र्हित, 
मूक्रल्व, भिन्मिनत्व, ऊन्व॑ग तवातरोग को पुरातन श्रवसा मे यह तैल नस्य से 
देना वाह्ये, इस तेल की शिर पर मलिश करनी चादिये । पक्नाघात, सर्वांगवात, 
बहुशोष्‌, श्चब।हुक, विश्वाची, खघ्रसी, कलायखलता, खल्पी, मांसगतचात, श्रस्थि- 
गतवत एवं मजागतवात आदि कौ पततन श्तरस्था में यह तेन्न म।लिश्च॒ करना 
चदिये श्रौर फिर स्नान करना चा्धिये । रोग की पुरातन ्रतरह्था चायु चीर 
श्लेष्मा का श्नुबन्ध रहने पर यह्‌ तैल वहत लाभ करता है! उन्माद श्रौर 
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श्रपरमार मेँ इष तैल की मालिश कर सक्ते हैँ, देवात हाथ पैर आदि टूट आये 
रौर उस स्थान मेँ वेदना नौर सूजन बनी रहे श्नौर पूं कौ क्षमता न अये; तब 
इख तैल की मालिश से विशेष लाभ होता है । 

माषवलादि तेल--्रववाहूक, बाहुशोष, पक्षाव(त, हलुरुतम्भ, संजता, 
मन्यास्तस्म शरदि वातरो्ो को ष्ठुरातन अतस्या मे विशेषतः वायु श्रौर पित्त की 
भवल्लता दौखने पर यह तैल रोगौ के सर्वग पर मलन चाहिये । पुरातन प्मेहा- 
धरित विविध ्रातरेग में यह तैल बत उपकारी है !* जिनका शरीर स्वभाव से 
ही कृश दयो या दी्धकाल रोग से निवल अथवा पीडितो, देर मे लम््री वौमारी 
से स्वस्थता मिली हो, वाताधिक्य कै कारण शरीर कृश, दुबल या कांपता हो; 
उनके लिये यह तैल अशस्त है । 

बृहत्‌ वातारि तत--ए्ञांगवात, सर्वागवात, कुञ्जता, अववाहुकः, बाहु शोष, 
सैजता, पंगुता, कलायखंज, पादहषे, मिन्मिनवाग्‌ , सन्धिवात, व्रिकश्यन श्रादि 
वादरोग की पुरातन वस्या मे यह तेल मलना चाये । जिनके शरीर में कफ 
दोष हो ्रथवा कफ के कारण वातादि का श्रवरोध हो उनके लिये यह तैल बहुत 
उपयोगी है ¦ शरीर के किंस स्थान पर चुमचुमाहय्युक्त वेदना या एक बर 
सन्नता हो जयि श्या म्रन्थि वात, प्र्टवातादिरोग में इस तेल को बरतना 
चाहिये । वि 

अश्वागन्धा तक्ष --रक्तगात वायुरोग मे शता एवं इष्णिमा, अन्य लक्षण 
दीखते हौ तब इस तैल के प्रयोग से लाम होदा ह । पक्षाधात, सर्वागवात शमादि 
की पुरातन अवस्था में प्रमेह या रक्तरोष आदि उषदरव विमान हौ, तब यदह तैल 
बरतना चाहिये । इससे भिन्न बाताधिक व्यक्ति को शता या शुक्क्षयादि दोष 
रने पर यह वैज्न रोगौ के शरीर पर मलना चाहिये ! च्िये मेँ प्रदर या योनिगत 
रोगादि एवं पुश्षो के रक्तपित्तादि रोग मँ यद तेल मालिश करने सें विष लाम 
होता हे । यह तैल वातघ्न, बलकारक श्रौर प्रदायक ह । 

हिमसागर तेल्ल--पित्ताध्रित वात मेँ रोगी को अतिशय दाह, शरीर में 
शता शौर अति दुर्बलता रहने पर यह तैल मदन करना नाहिये । पित्ताधिक्य 
एवं क्षीण शुक्त व्यक्ति के लिथे यह तैल बहुत लाभकारी है । इसके श्रतिरिकत 
वातपित्ताधिक व्यक्ति मे एकग नें शुष्कता हो जाये श्रयना जिनको दयुस्तम्भ, 
मन्यास्तम्भ, ूकस, पगु या जो क्षयरोगाच्रान्त ह, उनके लिये यद तेल बहुत 
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लामदायक है । रलेष्मायिक या वातरलेष्माधिक व्यक्ति यट तैल सवथा न 
बरतना चाहिये । यह तैल श्रतिशय शीतल है । वातश्लेष्माधिक व्यक्ति के शिर 
तैल माने से खसा ज्वर, शरीर मे वेदनः श्रादि शिकायत दोने की सम्भावना 

मध्यम नारायण तेल- पश्चाघात, कुग्जता, ख॑जता, पंगुता, विश्वाच 
गृध्रसी, कलाय खजता शादि रोगो क॑ पुरातन अवस्थां रोगीकौी वायु भ्रव 
हयो एवं इसके कारण नींद न आती हो, मलबन्ध दहो, यह तेल उनके शिर तः 
सारे शरीर पर मलना चाहिये । अवस्था विशेष मँ इष वेल की तोस्र या चाली 
बरंद्‌ गरम दृध के साथ रोगी को दे सक्ते हैँ । हलुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, अर्दिः 
्नन्तरायाम, बहिरायाम श्रादि वातरोग की एरातन वस्था इस पैल का न 
देना चाहिये । पक्षाशयगत वात्‌, तूनी, प्रतितूनी आदि रोगो में मलबद्धता दो 
पर इस तैल को वर्ति से देना चाहिये । सब प्रकार के वातरोगो मेँ यह तैल बरः 
जा सकता हे | 

मध्यम विष्णा तेल पक्षाघात, कुम्जता, विश्वाची, गृध्रसी, खञता, कलार 
खलता शरदि वात रोर्गो की युरातन शवस्था मेनीदन श्रनि पर, शरीर : 
क्षीणता, मलबन्ध, दाथ-पैर श्रादि श्रर्गो मं शक्ति की कमी होने पर यद तै 
रोगीके शरीर श्रौर शिर पर मलना चादि) श्ाध्मान, पक्षाशयगतवाः 


बस्तियतवात, तूनी, प्रतितूनी श्रादि रोणे में यह तेल उदर पर मलना चाहिये 
पुरातन अवस्था में विशेष अवस्थाय में वस्तिसे भी दिया जा सकता है को$ 


वद्धता श्रौर पक्षाशयगतवायु मेँ यह तेल ३०्या ४० बंद गरम दूध केसा 
पीने केलिये मीदियाजा सकता है । प्रमेह, वातरक्त, पण्ड श्रादिरेगो पेय 
तेल प्रयोग करना चादिये । 
वातरोग में ज्वर चिरित्छा 

बृदत्‌ पिष्पल्यादि क्ाथ-- पक्षाधात, सर्वागवात, कुम्जता, मन्यास्तसः 
श्रादि रोगा मे ज्वर प्रबल होने पर यह काथ रोगी को प्रतिदिन प्रातःकाल देन 
चहिये । रोगी कौ अकति वात कफ होने पर यदह क्राथ बहुत लाभदायक है 

चातनिष दन रस--पक्षाघात, सर्गीगवात, कुन्ता, धनुस्तम्भ आदि वाते 
रोगो मे रोगी को ज्वर होने पर यह श्रौषध मरतिदिन रोगी को देनी चादिये । इर 
च्रौषथ से वाता्चित मध्यम या श्रल्प ज्वर नष्ट होता है, अनुपान-सैन्धवलव 
नौर श्व्रंक रख । मात्रा ४ रत्ती । 


वातव्याधि-चिकित्सा ९९६ 


वातगज्केश्री ---पक्षाचात, सर्वागवात, हुस्तम्भ, प्रन्थिवात च्रादि रो 
से उवर रहने पर तथा ज्वर बहुत दिना तक्र प्रतिदिन श्रल्पवेग से तादो; 
तथ यदह श्रौषध रोगी को देनो चाहिये ! जिन सब वातरो्नो की पुरातन या मध्य- 
मवस्था मेँ वात-कफ कौ प्रधानता हो, ज्वर न रहने पर भी इससे लाभ होता दै; 
अनुपान--दल्दी का पत्ररस श्रौर मधु मत्रा दो रत्ती। 
वातरोग में आघ्मान के कारण मूत्र-मलका 


अवरोध-उसको चिकित्सा 


फलवति-- ध्मान, प्रत्याघ्मान, बरितिवात एवं पक्ताशयगतवात शआ्रादि 
रोगो मे उद्राघ्मान एवं मलमूत्र का वरोध होने पर यह पवत्ति मलद्वार में 
वरतनी चाह) । जिन सब वातरोग मे उदराभ्मान, मज्त-मूत्र का अवरोध दो, 


उन सब मे यह वत्ति पयोग करनी चाहिये । इससे कोष्ट शुद्धि दोन पर वहत 
लाभदहोताहं) 


हिग्वाद्यवत्ति-च्ाध्मान, प्रत्याध्मान, वस्तिवात, पक्घाशयगतवात, गुह्यगत . 
चात अदि रोगो मेँ उदराध्मान, मल-मूत्रावरोघ होने पर यदह वत्ति प्रयोग कर्नौ 
चाद्ये । ्ष्मान से एयक्‌ मल-~मूत्ररोध होने पर भी इस वर्ति से बहुत लाम 
होता हे । 

दारुषर्कल्तेप--्ाध्मान, रत्याष्मान, पक्ाशयगतवात्त, आसाशयगत श्रादि 
रोगो को प्रबलावस्था में उदर रौर हृदय में वेदना तथा अन्यान्य लक्षण उपस्थित 
हो, यद प्रहे रोगौ के श्ामाश्चय पर लगाना चाहिये । 

यवपलेप---आघ्मान, मरत्याघ्मान, पक्राशायगतवात, श्रामाशयगत वायुरोग 
की प्रबलावस्थः मेँ उदर श्रौर हदय आ्रादि में वेदना या अन्यान्य लक्षण होने पर 
यह्‌ प्रज्ञेप रोगी के उद्र पर लगाना चाहिये । 

चारिस्तेद्‌-मत्याध्मान, तूनी, प्रतितूनी, वर्तिगतवात के . आक्रमण के 
कारण रोगी कां मल-मूत्र शक जातरे; प्रतिदिन श्राधा घण्टा तक स्वेद करना 
चाहिये । इससे चरितिगत वायु करमशः कम होती हे । 

निरूहवस्ति--तूनी, प्रतितूनी, पक्ताशयगत्वात, वस्तिगत वात दि रोमा 
मं कोष्टबद्धता होने पर निशुह वस्ति दनी चाहिये । पक्षाघात श्रादि रोगां में 
-मी निरूदबस्ति बरती जासकती है । 


१५० योग-चिकित्सा 


श्रचुवासनवस्ति-ऊुन्जता, पक्षाधात सर्वागवात श्रादि रो्णोमें रोमौ को 
तीदेण विरेचक श्रौषध अर्थात्‌ सिहनाद गुग्युलु वा चरत्‌ सिंहनाद गुग्ुह्ु श्रादि 
सेवन करकैः मल का शोधन होजने के सपाह पीठे सायंकाल में ्रनुवासनः वस्लिः 
देनी चाद्ये । 

वायुरोग मे मृच्छो-ज्ञानलोप चिकित्सा 

मस्चिादिनस्य-- चन्तरायाम, वहिरायाम, अर्दित, अपतंत्रक, अपतानकः, 
धनुश्टकार, मूकत्व श्रादि वात रोगों म रोगी काज्ञान लोप, वाणी का सुकन 
षध प्रहण की श्रसमर्थता श्रादि अस्वाभाविक श्रवस्था लक्षित होने षर यद्ट 
मस्य रोगी को नासामागं से देना चाहिये । इसके प्रयोग से चेतना श्राती है । 

वचादिनस्य-- दित, श्रपतंत्रक, श्रपतानक, अन्तरायाम वहिरायाम, 
घनुष्टकार, भूकत्व आदि वातरोग तें वात कष की प्रबलता दीखने पर एवं रोग्पै 
कौ सहसा श्रवस्था बदलने से मृच्छ, ज्ञानलोप, श्रौषध लेने मँ असाम््यं होः 
पर यदह नस्य देना चद्धिये । नासा मेँ थोडी भौ श्रौषध जने से लाम होता दै, 

चतुभजरस--अर्दित, श्रपतन्त्रक, अपततानक, अन्तरायाम, वहिरयान 
धलुष्टकार, मूकत्व श्रादि वात रोगो मेँ वात कफ को भ्रबलता के कारण रोगी क्षी 
संज्ञाका लोप, हाथ-पैर में च्ाक्तेप, वाणीरोध होने पर नस्य द्वारा रोगी को चेतन 
करके यह ्रौषध तालाकुर श्रौर मु के साथ रोगी को देनी चाहिये । पक्षाधात 
शरीर सर्वागवात श्रादि रोग की प्रथमावस्था वात कफके प्रकोप के कारण्य- 
श्रवस्या मेद्‌ दीखने पर यह ओौषध देनी चाहिये । 

चातङ्लान्तक- श्रदित, अपतन्त्रक, श्रपतानक, बहिरायाम, धनुैकार 
भूकत्व, मिन्मिनित्व रादि मे सहसा बेहोशी श्रा जने पर नस्य द्वारा रोगी को 
चेतेन करके यद श्रौषध चआद्रकरस श्रौर मधु से या तालांकुररस अथवा प्याज के 
रस श्रौर मधु से देनी चाद्ये 

अहक चिन्तामणि--अरदित, अपतानकः, श्रपतम्त्रक, द्मन्तरायाम, बहि~ 
रायाम्‌, आन्तेप श्चादि म सदसा बेदोशी अने पर नस्य हारा रोगी को स्चेत्‌. 
करके यह ओषध तालाङ्कर या श्राद्रंकरख श्रौर मधु ॐ साथ देनी चाहिये । पक्षा- 
चात, नाहुशोष, अवबाहूक आदि रोगो कौ पुर।तन अवस्था में अनुपानविशेष से 
इसको प्रयोग करना चाहिये । 


न्मादरोम-चिक्िल््या 

मदभंजनयोग- चायु श्रौर पिततप्रधान तरण उन्माद मेँ अकारण हास्य, 
गौत, तरत, श्रंगविक्तेप, श्रसदिष्णुता, कोध, तजन, प्रहार आदि श्रस्वामाविक चेश 
होने पर आवश्यक तासुप्तार एक बार, दो बार, तौन बार इसको बरतना चाहिये 1 
यह ओौषध श्रत्यन्त अवसादक है। इसको देर॒तक लगातार देना भ्रदितकर दै; 
रक्तचाप की यह उच्छृ छौषध है ( सपंगन्धा का चृणं ४ श्रने से ८ रने तकत 
शवेत चीनी के साथ द) । 

व्राह्मीयोग- चातिक उन्मादरोगय की प्रथम या मध्यावस्था तै रोगीकी 
स्यति शक्ति नष्ट हो जये, स्वाभाविक वेष्टाये दीखने लगे, तव यह ओषध रोगी 
को देनी चाहिये [ ब्राह्मी पत्ररस ४ तोला, कठ चूणं ३ मासा श्चौर मधु १ तोला 
मिलाकर पातः देना चाद्ये । ] 

कष्माण्डयोग-पेत्तिक उन्मादरोग मै रोगी को प्यास, कोध च्रादि के 
लक्षण होने पर रोग की प्रथम या मध्यमावस्था में यद ॒श्रोषध वरतनौ चाहिये 
वाताभ्नित उस्मादरोग मे भौ इससे लाम होता दै! 

वचादियोग--श्तैष्मिक उन्माद मे रोगी का स्पतिहास, निजनग्रियता, 
कम बोलना आदि लक्षण होने पर रोग की प्रथम या मध्यमावस्था में यह श्रौषघ 
सेगी को देनी चाहिये ¦ वातिक श्चौर सान्निपातिक उन्माद में यह उपकारौ है, 
[ वच चूर्णं १ तोला, कूठ चृणं ३ मासा, मधु १ तोला मिलाकर चटाये | । 

रंखपुष्पीयोग-- सान्निपातिक उन्माद्रोग में रोगी मे नानालक्षण दीखने 
पर रोग की प्रथम या मध्यावस्था रोगी को यह श्रौषघ देनी चाहिये । वातिक 
श्मौर श्सेष्मिक उन्माद की प्रथम नौर मध्यमावरस्था में यह श्रौषध बरतीजा 
सकती दे। 

मनःज्िल्ायञ्जन--श्तेष्मिक वा सान्निपातिक उम्मादरोग कौ प्रयमावरूथा 
मँ यह श्ंजन श्चांख में समाना चाहिये । 

ञयूषणाद्यवत्ति--उन्मादरोग की प्रथमावस्था मे या श्तेष्मिक उन्माद मेँ 
रोगी की स्यति न्ट हो जने पर, जदता, निजनप्रियता एवं सा्निपाकि उन्मादरेग 
के विविध लक्षण दीखने पर इस वत्ति का श्रष्लन रोगी की आंखो मेँ करना चाद्ये 
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उन्तश्द्ंजल नस्य-रलेष्मिक उन्मादः मेँ रोगो का विमषंभाव, निजन- 
उपदेशलन, स्प्रतिहास श्दि हमे पर एवं सान्निपातिक उन्माद में नाना लक्षण 
दीखने पर इनवद्ीको कांजी ॐ साथ धिस्क्रर रोगी फे नासापुट म इस प्रकार 
लेयाना चाह कि श्वि के साथ अन्दर जाये। रोगकी प्रबलावस्थामेणऽ्या 
१० पिन >: न्तर से प्रातः दैना चाहिये । 
सारस्वत चूणे--सव प्रकार के उन्माद्‌ मेँ स्पृति शक्तिका हासि होने पर, 
चित्त में विकलता रहने पर शट श्रौषध धृत श्रौर मघुके सथ रोगीको देनी 
चाहिये + यह श्नौषधर स्मृति शक्तिवर्धक है ! मात्रा दो श्रनि से चार आना। 
कल्याण चूण -रलेष्मिक उन्माद या वातिक उन्माद की प्रथमावस्था में 
विविध लक्षण दीखने पर यह चूण गरम जक्ष के साथरोगी को देना चाहिये) 
मात्रा ई तोका । 
रसोनपिण्ड -रतैष्िक उन्माद कौ प्रथमया मध्यमावस्थाकाकोई भी 
लक्षण दीखने पर एवं वातिक उन्माद्‌ की प्रथमावस्था मेँ श्लेष्मा का श्रसुबन्ध 
दौखने पर यह श्रौषध प्रतिदिन प्रातः रोगी को गरम जल कै साथ देनी चाहिये । 
हत्‌ सिंहनाद गुग्गुलु--पेनिक उन्मादरोग कौ प्रथमावरस्वा में रोगी को 
मलवन्व रहने पर यह्‌ श्रौषध विरेचन के लिप रोगौ को देनी चाद्ये । वातिक 
उन्माद्‌ कौ मध्यम या पुरातन अवस्थ। में मलबन्ध रहने पर पांच दिनके अन्तम्‌ 
छीषध रोगी को देनी चाहिये । उन्मादरोग की किसी मी अवस्था में मल- 
घ रहने पर यह श्रौषध रोगौ को देनी चाये । 
महाल्र्मोवलास--श्लेष्मिक उन्मादरोग की प्रथम या मध्यमावस्था में 
नाना लक्षण दौीखने पर यह श्रषय रेगी को देनी चाहिपे । सान्निपातिक उन्माद- 
रोग मे वातकफ कौ बलता होने पर इसका प्रयोग करना चाहिये । श्रनुपान- 


नियुंण्डी ॐ पत्तो कारस श्रौर मधु, 
चतुमुंजरस-श्लेष्मिक उन्मादरोग की मरथमावस्था सेंरोगी कम बोलते 


निजंनभियता एवं वातिक उन्माद मँ समय-सभय पर चरत्य, गीत, हास्य शादि 
लक्षणम दीखने पर यह श्ौषध देनी चाये ¦ पेत्तिक या सान्निपातिक उन्माद का 
कोड लक्षण दीखने पर इसकः। रयोग करना चटिये । यह श्नौषघ उन्मादरोम की 
प्रथमावस्था में बहुत लाभ करतो दै, किन्तु मध्यमावस्था मे नही । अनुपान-तालकी 
कोमल शाखा का रसं या ब्रह्मीपत्र स्वरस श्रौर मधु -तीन चार बृंद । 
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वातक्कलान्तक-- वातिक या पेत्तिक उन्माद की प्रयस या मध्यावस्थां 
पित्त का श्रनुबन्ध दीखने पर रोगी को यह श्रौषध देनी चाहिये । सान्निपातिक 
उन्माद्रोग मे पित्त श्रौर वायु का श्रनुबन्ध दीखने पर इका अयोग करना चादियेः 
प्मनुपान-श्यद्रकरस श्रौर मधु । 

लोक्य चिन्तासणि-- वातिक उन्माद मे श्लेष्मा कः अनुबन्ध रहने पर 
या सान्निपातिक उन्माद में वायु कौ मनलता होने पर प्रथमं या मध्यमावस्था मे 
रोमी को यह श्रौषध देरी चाहिये ! वातिक उन्माद येंचायु्म रूकतान दोन पर 
पुरातन श्रवस्था मेँ यह श्नौषध दी जा सकती है! अदुषान-तालक्षौ शाखाका रस 
श्मौर मधु, पुराने उन्माद मै-त्रिफला का शीत कषाय मौर मधुः म्मेडादिरोग दोन 
पर गायरेःदूघध के साथ । 

लध्वानन्दरस-पेत्तिक उन्मादरोग क मयमावस्था सें विविध लक्षण दीखने 
पर, एवं वायु-कष़ का अनुबन्ध रहने पर एवं सान्निपातिक उन्माद में पित्त की 
म्रबलता दीखने पर रोगो को यह ओषध देनी चाहिये ¦! अनुपःन-पित्तपापडे का 
रस था वीहीदाति कार श्रथया परवल कां रस: 

उन्मादभञ्जनरस -- वातिक या पत्तिक उन्भाद्‌ रोग की मध्यमं या पुरातन 
वस्था मेँ कोई मी लक्षण दीखने पर रोगीके शरीरम कशता, होने से यद 
श्रोषध रोणोको देनी चद्िये! इस श्ौषधको दैनेॐे सात दिन पीद्छे रेचक 
्मौषध देनी चाहिये । अपस्मार रोग मे इसको बरत सकते हैँ । अरुपान-मांगरे 


का रस्त श्रौर मघु । मत्रा ३ रत्ती। 
चिन्तामणि रसं-- वातिक या पत्तिक उन्माद की मध्यमया पुरातन अवस्था 


मे अथवा सान्निपातिक उन्माद कौ मध्यम या पुर।तन अ्वघ्थ) मे वात-पित्तको 
बलता होने पर यह श्रौषध रोगी को देनी चाहिये । मेदि दोष के कारण पित्त 
की पुष्टि होने पर इससे विरेष लाभ होता है। इको पराह मँ देना च्दिये; 
्नुपान-हरीतकी, वला, बहेडा का शीत कषाय श्रौर मधु-दो-तीन बंद । 
चतुमुंखरस--वातिक उन्माद की मध्यम या पुरातन श्रवस्था मे यथोक्त लक्षण 
दीखने पर श्रथवा सान्निपातिक उन्माद रोग को पुरातन अवस्यामें वायुकौ 
अधिकता होने पर यदह ॒श्रौषध प्रातः कल में त्रिफला के शीत कषाय श्रौर मधु 
के साथ देनी चा्िये; यह वायु की रक्षता को नष्ट करती हैः स्निग्ध दै! 
योगेन्द्ररस--पैत्तिक या घातुक्षय च्रादि के कारण वायु के प्रकोपसे उन्माद 
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रोग उस्यन्न हो, वायु मँ श्रतिशय रक्ता हो; तव यह श्नौषध दरड, बहेढा चनौर 
आला क शीत कषाय श्रौर मदु थत्र गाय ॐ दृध के साथ देनी चाहिये । 
वृहत्‌ बात चिन्तामणि चातिक, पत्तिक उन्माद कौ प्ुरातनावस्था मेँ 
नाना लक्षण हो एवं वायु मेँ रक्षता, पित्त मेँ भ्रवलता दीखती दो तो यद स्मौषध 
श्मपराह यँ विफला > ीत कषाय श्रौर मधु ढे साच रोगी को देनी चाहिये । युवा, 


वृद्ध श्रौर धातक्षयाक्रान्त्‌ व्यक्ति के जिये उत्तम हे । । 
उन्मादगजकेद्वारी--श्लेष्पिक उन्माद रोग की प्रथमावस्था में रोगी में स्ति 


नाश, निजन प्रियत। श्नादि लक्षण हो श्रथवा वातिक उन्भाद्‌ में श्लेष्मा कानु 
बन्ध रहे; तब यद श्ौषध धृत के साथरोगी को प्रातः देनी चाहिये । अपत्मार 
न्नौर भतोन्माद मेँ मौ इसका व्यवहार होता दै! उन्माद्‌ रोगकौ यह उच्छ्र 
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लशनायघत--रलेष्मिक उन्माद रोग की द्रुरातन श्रवस्यम वायु कीं 


प्रकोप छर विविध लक्षण दीने पर श्रथवा वातिक उन्माद रोग की पुरातना 
वस्था ये श्लेष्मा का अनुबन्ध रहने पर रोगी को यदह घृत प्रतिदिन सेवन कराना 
चाये । श्ञयुपान-उष्ण दृर्ध । मात्रा ‡ तोते से १ तोला। 

चैतसधृत अर महाचेतस घुत--वातिक, पैत्तिकं श्थवा सान्निपातिक 
उन्माद रोग का पुरातन श्वस्थाने यह घृत देना चाहिये । मानसिक विकारौ कौ 
शान्ति क लिये यह घत उत्तम है, श्रपराह में इसको दूध के साथ देना चाहिये । 
महाचेतस्रत-देव गुहादिजनित उन्माद रोग मै, मृच्छ, अपस्मार, सें यह 
शृत उत्तम है, विशेष करके यह स्तिवधंक दै! श्रतिसार होने पर घृत नदीं 
देना चाद्दिये ¦ मात्रा ‡ तोते से १ तोला । 

मदाकल्याणधुत--वातिक, पेत्तिक या सान्निपातिक उन्माद रोग की पुरा- 
तन अवल्था मेँ वायु रौर पित्त की प्रदलता होने पर एवं उन्माद रोगी का शरीर 
कमशः कृश होता जाता हो, तव यह धृत श्रपराह में सेवन कराना चाहिये । भिन्न. 
भिन्न रोगो मे मानसिक चतरिकारो मेँ वायु-पित्त प्रबल उन्माद रोग उत्पन्न हौ जाये, 
हस धृत का प्रयोग श्रत्यन्त उपकारो हे । कश श्रौर दुबल व्यक्ति के लिये पुष्टि 
कारक श्यौर बलवर्धक हे  श्रनुपान--उष्ण इग्ध । मात्रा. तोला । 

महपैश्चाचिकघ्त-- बालक शमादि मे अधिक परिम के कारण क्रमशः 
मानसिक रोग एवं संसर्गं दाष अथवा माता पिता कै शासन की ढीलाई से चित्त मँ 
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अधीरता के कारण मन मे विकार उत्पन्न हो जये-जिससे पदे उन्माद ॐ लक्षण 
दीखने लगे, तब यद टत देना उत्तम है । श्रपस्मारादि रोग मेँ उत्तम फलदायकः, 
एवं स्छतिशक्ति श्रौर बुद्धि को बढ़ाने वाला हे ` बालकौ को यह धत देने से छृशता 
नष्ट होती दै, बल बढता दै; अलुपान-उष्ण दूघ । मात्रा तोला 
शिवाघुत--वातिक, पैत्तिक, सान्निपातिक उन्माद रोग की पुरातन श्रवस्था 
मेँ नाना अरक्रार के लक्षण दीखने पर यह आौषध रोगौ को देनी चाहिये ¦ जि सव 
व्यक्तियों में चिन्ता, शोक ॐ कारण मानसिक विक्रार या उन्माद के लक्षण दीखते 
हौ, उनके पक्ष में यद्‌ घत चरति उत्तम है । इसके अतिरिक्त यद्मा, उरः क्षत, बहु- 
मूत्र, प्रमेह, मूत्राघात, जीणेज्वर श्रादि रोगे मेँ जव बायु-पित्त की भबलता हो, तब 
यह धृत देना उत्तम है । जिन सव रोगो सै मानिक विकार दीं काल स्थायी 
हो, उनमें यह घत बरतना चाहिये ! उन्माद रोग मे जिनका शरीर ति निर्बल 
श्रोर कश हदो, उनके लिये यह घृत बहुत लाम दायक है! बन्ध्या नियो क लिये 


उत्तम फल दायक हे; अपस्मार एवं मूच्छ रोममें इय घृत का व्यवहार हो सकतः 
हे; ्नुपान-उष्ण दुध । मात्रा ३ तोला । 


दत्‌ दशमूल तेल्ल-रतैष्मिक उन्माद रोग कौ पुरातन श्रवस्थ। मे वायु 
का शमनुबन्ध रहने पर इसके कारण रातमें नींद कान राना, श्रसमय में हास्य, 
गीत आदि करना, नस्य श्यादि से श्लेष्मा का कुछ हास हृश्रा हो, तब इस तेल 
को शिर पर भालिश करनी चाहिये । वाहिक यां सान्निपातिक उन्माद रोगे 
श्लेष्मा का श्ननुबन्ध रहने पर यह तेत रोगौ के चिर पर मालिश करना चाहिये । 

मध्यमर्नास्यण तेल- वातिक, पतिक उन्मादरोग के बीच या प्रुरातना- 
वस्थामें रोगी की दशामें ऊुद्छ धार दिखाई देवे, तब यह तेल उघके शिर पर 
तीन या चार घण्टे मलना चाद्ये! रोगीके चिर मे गरमी लगने पर यह तैल 
सद्‌ा सिर पर रखना चादिये । सान्निपातिक उन्माद मँ वायु रौर पित्त की मबलता 
होने पर इसके प्रयोग से बहत लाभ होता हे । 

चिश्चतीप्सारणी तेल--वातिक, पत्तिक, सान्निपातिक उन्मादरोग की 
मभ्यम या पुरातन श्रचस्था में रोग कुद घटा दीखता दो; तब यह्‌ तेल शिर पर 
मलना चाहिये । श्लेष्मिक उन्माद रोग की युरातन अवस्था मै यह्‌ वैतत प्रयोग 
किया जा सकता है! जिन व्यक्तिर्यो में चायु के कारण रूक्षता, चित्तचांचस्य एवं 
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हय-पंर आमि अंगो से वह्तदीनत। रती हो उनके लिये यह तेल शति उपकारी 
हे । यह सुव अक्रारके वाव प्रकार ब्र्थात्‌ अ्रपरनार, मूरच्छारोगमें बरताजा 
पकृता ह । 

हिशुलेश्वर--उन्माद रोग मे आहार शादि की अनियमितता से श्रथवा 
दरत्याधन रतन व्य पानया शीतक्रियाके कारण रोगौ को ज्वर हो जाये एवं 
ज्वर नँ शीत एवं कम्प रता हो, तथ रोगी को यह शरौषध च्ररक रस श्रौर मधु 
क साथ दनी चाद्ये । ज्वर क्री नूतनावस्था मं इसको देना चाहिये । 

म्रत्युञ्यरस-उन्मद रोग मे अत्यधिक शीत क्रियाके कारण श्रथवा 
्राहारःदि को अनिग्रमितता से ज्वर हो जाये, यह श्यौषध रोनी को पानके रस 
श्मौर्‌ मधु2ेः साय थता श्मद्रंक रप श्रौर मधुके साथ देनी चादिये। ज्वर की 
चूतनावध्था में इथ्को देना चाहिये । 

बृहत्‌ वात चिन्तामणि-प्रमेद रोग नें या नाना कारणो से शुकरक्षयके 
कारण वायुका प्रकोप हने से उन्माद रोग हू्रा दो, इस उन्माद में दीघं काल- 
तक ज्वर भी रहे; तव यद्‌ श्चौषध रोगौ को देन) चाहिये । उन्माद रोगो का शरीर 
छ्शयान्य प्रप्त हो; यह श्रौषध अधिक लम दाथक है। जीणं ज्वर में इको 
जरतना चाहिये; छदु"न-दृघ । 


अपस्मारराग-चिकित्सा 
वचादि नस्य-श्तेम्मिक छपत्मार मे मृच्छ से आक्रान्त होने पर रोगी 
के शर्या मेँ श्वतिमा तथा दीघं काल में चेतना आने पर यह नस्य श्वास के मार्ग॑से 
देना चादि ! सान्निपातिक श्रपष्मार मेँ वात कफ़ की प्रबलता होने पर यह नस्य 
अ्रयोय करना चाहिये । 
कल्याण चुणे--च्रपस्मार रोगी को हककम्प, नेत्रविङृति, गरमी, हाथ- 
येर मेँ शीतलता श्रादि उपद्रव होने पर गरम पानी के साथ यह चर्ण रोगी को 
देना चाये । उन्माद श्मौर श्रशं में भी इस श्रौषध को बरत सकते हैँ । यद्‌ श्रभि 
व्क, वातिक आअौर शलेम्मिक अपस्मार रोग मँ उपकारी है । 
घातङुलान्तक-चातिक श्रौर पेत्तिक्र श्रपस्मार रोगे नाना भकार के 
-लक्षण दीखते हौ एवं दोषो के पकोप के कारण रोगौ प्रतिदिन या थोडे दिने पीछे 
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बार-बार मूच्छ अकान्त हो जाता हो, उषे प्रतिदिन यह ओौषध देनी चाये । 
रोम की म्रथमावस्या मे यह श्रौषध बहुत लाभ दायक है) रोगी दीर्घं काल तक 
मूच्छ से च्ाक्राम्त हो जये; वातादि दोषो की प्रवलता दीखती हो. तत्र यह श्नौषध 
देना आवश्यक हे । स्ाचचिपातिक श्रपस्मार रोग कौ प्रथमावस्था वाघ नौर 
पित्त कौ प्रबलता रहने पर इससे विष लाभ होता है! अचुपान-वता का रसः 
श्रौर मधु । 

चतुभज रस--वातिक, पैत्तिक्ष, सान्निपातिक अपर्मार के रोगी में मर्च्छी 
श्नौर पूर्वोक्त श्नन्यान्य लक्षण दीखते हो, तव रोग की प्रथमावस्मरमे सेगौकेः 
यह श्रौषध देनी चाद्ये । सब प्रकार के श्रपस्मारो को नूतनावस्थप् मेँ यह उप- 
योगी है; श्रनुपान-तालकी शाखा का रस शौर मधु । 


चेलोक्य चिन्तामणि- वातिक, पेत्तिक श्नौर सान्निपातिक छपस्प्रार रोय 
की प्रथमावस्या मेँ वात-कपफ का प्रकोप दीखने पर एवं मूच्छ कलमे रोगीके 
हाथ-पैर आदि मँ कम्प श्रादि उपद्रव होने पर य श्नौषध आ्र॑क रस श्रौर मधु 
के साय रोगी को देनी चादिये ) श्रपस्मार की छरुरातन श्वस्थाने दूध के साय 
दैनौ चाद्ये । 

उन्मादगज केशारी-श्लैष्मिक श्रपस्मार की श्रथमावस्था में नाना प्रकार 
के लक्षण दौीखते ह, रोगी को गाय के धृत के साथ एक वटी भरतिदिन देनी चाहे । 
उन्मादरोग की श्रेष्ठ श्नौषध दै । 

चहत्‌ नारदीय लच्मीधिल्लास--र्लैप्मिक अपस्मार को प्रथमावस्था मै 
भिन्न भिन्न लक्षण दीखते हौ, रोगी की मूच्छ देर मेँ इ्ुखती दो, यह ्रौषध रोगी 
को देनी चाहिये । वातिक श्रपस्मार मेँ इसका अयोग करना चाहिये; अनुपान- 
निरुण्डी के पर्तोकारस श्रौर मधु, 

चतुसुंख रस--वातिक या पत्तिक श्रपस्मार कौ मध्यम या पुरातनावस्था मँ 
रोगी का शरीर क्षीण एवं वायु-पित्त कौ अबलत। रहने पर यह श्रौषध सेगी को 
पराह मेँ देनी चाहिये । शअनुपान--दरीतकी आंवला-बहेडा का शीत कषायं 
द्रौर मधु। 

चिन्तामणि चतुमुख--वात्िक, बैत्तिक अपस्मार रोग कौ मध्यम या पुरातना- 
वस्था सं यह श्रौषध रोगी को श्रपराह् ये देनी चाहिये । जिन रोगीर्यो मेँ हत्कस्प, 
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शारीरिक दुर्बलता श्रौर नद का श्रमाच रहता हो उनके लिये यहं बहुत लाभ- 
दाय द । 

योगेन्द्ध रस वातिक या पत्तिक श्रपस्मार रोग ॒की पुरातनावस्था में रोगी 
काशयर छ्रश हयो अमेद-बहभूत्र रोग हो याये रोग रोगी रो पूवं रहे हो, यद 
प्रौषध रोमी को श्रपराह्में देनी चाये, अलुपान- त्रिफला का शीत कषाय 
चमर ईश्च चीनी । 

रसोनपिण्ड--श्तैष्निक परमार रोग की प्रथम या मध्यमावस्था मेँ भिन्न 
भिन्न लक्षण हो एवं साथमे रोगी में वायु की प्रबलता हो, यह श्रौषध उसको सेवन 
करानी चाहिये; शअनुपान-उष्ण जलत । 

योगराजगुग्गुलु--वातिक, पेत्तिक या साश्निपातिक श्रपस्मार रोग की 
मध्यमादत्थामें रोगी को मलबन्धन हो तथा चात के अन्य लक्षण रहै तवर यदह 
घ्रो षध प्रतिदिन प्रातः एक बार गरम जल से देनी चाहिये । 

बृहत्‌ पञ्च गव्यघुत--वातिक, पत्तिक ्रपस्मार रोग कौ पुरातन अवस्था 
मं यह धरत श्रपराह मेँ देना चाहिये ! जीणेज्वर, कास, उदर, अशं म म्यवहत 
दयता है ¦ पाण्डु, कामला, दलपक रोग की पुरातन अवस्था में यह घत दिया जा 
सकता टै; अजुपान-दूध । 

कुष्माण्डघ्यूत- पत्तिक श्पस्मार रोग की पुरातन श्रवस्या मेँ सिन भिन 
लक्षण दीखने पर रोगी के बहुत कृश श्रौर दुबल होन पर यह धत उसको देना 
चाद्ये । पित्त प्रधान व्यक्ति में इससे विशेष लाभ होता हे; अनुपान-उष्ण दुग्ध । 

पलङ्ूश्ादयं तेल--पातिक, पत्तिक या सान्निपातिक अपस्मार रोग की 
मध्यम या पुरातन च्रवस्था मँ मूच्छ का वेग पूर्वापिक्षा कम दो जाये अथवा वायु 
द्नौर पित्त की अवलता कै कारण नाना लक्षण दीखते हयौ तब यह तेल रोगी के 
शिर श्रौर सर्वग पर मलना चादिये । 





मूच्छारोग © = क क 
चछारोग- चिकित्सा 
कणादि कथ वातिक मूर्छा रोग की प्रथमावस्थामें शरीर में कशता 
श्रौर चातश्नित अन्य लक्षण दीखने पर यदह क्रथ रोगौ को देना चाहिपे । ज्वर में 
मृच्छ देने पर इखके देने से लाम होता है । 
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हीवेयदि क्वाथ--पेत्तिक मूच्छ रोगमे रोमी को दाद्‌, प्या, सन्ताप, 
नेत्रो में दुर्वा दिखाई देवै, यह क्राथ उसे दना चाहिये । पत्तिक ज्वरनें या श्रन्य 
किसी ज्वर मे मूच्छ होने पर यह वरतना चाद्ये । 

वचादिनस्य- मूच्छ रोग में रोगी देर तक मूर्च्छा से ्ाकरान्तरहे, विशेषतः 
शलेष्मिक श्चौर सज्निपातिक मूर्च्छा रोग मे; तव इसको नासा मार्ग से देना चाहिये, 
सन्यास रोग में यह नस्य बहुत लाभ दायक हें । 

ताश्चयोग--वातिक या पत्तिक मूर्च्छा रोग मे यह श्रौषध शीतल जल के 
साथ रोगौ को देनी चाहिये [ उक्ष ताम्र मस्म, खस, नागकरेशर-प्रत्येक का 
च्चूणं न्राधा रत्ती लेकर मिलाकर मधुसेदें]। 

सूतभस्म योग-श्लेष्मिक या साधिपातिक मूच्छ रोग म यह श्रौषघ 
रोगी को रातः श्रौर संध्या काल मे देनी चाहिये [ कणा मधुयुतं सूतं मूच्छयाममु 
शीलयेत्‌ ॥ रसेन्द्र ] । 

वातङ्लास्तक--वातिक, पेत्तिक्र या खान्निपातिक मृच्छरेगर्तेरोमकी 
म्रथमावस्था रे वलामूलके रस रौर मधुके साथ यह श्रौषध रोगी को देनी चादिये। 

नारदोय महालच्मीविलास--श्लेष्मिक या साचिपातिक् मूच्छ रोग 
की प्रथमावस्था मेँ विविध लक्षण दीखने पर यह ओौषध पान के रप प्रौर मधुके 
साथ रोगी को देनी चाहिये । 

मृचछौन्तक रस--वातिक या पेत्तिक मृच्छ रोग कौ मध्यम या पुरातना- 
वस्था म एवं प्रमेहादि विविध कारस्णोसे शरीरम कृशतादहोने पर रोगी को यद 
श्नोषध देनी चाहिये । अनुपान-प्रमेह रोगमे शतत्ररोका रसया त्रिषठज्ञा का 
शोत कषाय चौर मधु ¦ मात्रा २ रत्तो । 

बृहत्‌ शचतावसघत--बातिक या पेत्तिक मूच्छ रोग की पुरातनावस्थारढे 
विरोषतः म्मेहः; सूतिका रोग, शुक्र-क्षरण आ्रादिं कारणो शरीर अरतिङशद्धो 
जाये, तब यह घृत गरम दघ के साय देना चाहिये । 

अश्वगन्धारिष्ट--वातश्तेष्मिक या शलेभ्मिक मूच्छरोग की म्यम या घरुरा- 
तनावस्था म रोगी का शरीर कृश, स्नायु दौवेल्य, मानसिकं दुबेलता रादि लक्षण 
दीखने पर यह यौषध सन्ध्याकाल में रोगो को देनी चाहिये । 

मध्यमविष्छ॒तेल--वातिक या पित्तप्रधान मुच्छ रोग की मध्यमया पुरत 
नावस्था मे यह्‌ तेल रोगी के सिर पर मलना चादियें । 
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वायुच्छायासरेन्ट देल्ल---वातिन या पत्तिक मूच्छ रोग की पुरातनावस्या 
तरं नीदन श्ना, सन्ताप, गात्र दाह, कम्प च्रादि लक्षण दीखने पर विशेषतः 
लियो ॐ प्रदर, सतिक्ता रोग, रजःलाव आदि कारणो से मूच्छ रोग उत्पन्न हश 
हो, तव यह मैल सिर पर मालिश करना चाये । वाघ र पित्त प्रधान व्यक्ति्यो 
दे यह्‌ तैल बहत लाभदायक हे । 


ारमययासततवडिभय 


आमवात चिकित्सा 

श्रहिखादिक्तेप--मेहभित या उपदंश जनित आमवात में या सन्धिगतः 
वातरोग य बड़ा सन्धियौमे या सन्धिमें वेदना श्रौर सूजन होने पर यद प्रलेप 
लगाना चाये [ तालमखाना, केवुकमूल, सदहिजन छाल श्रौर वल्मीकग्त्तिका 
ङूनको समान भाग लेकर गोमूत्र म पौसकर लगाना चाहिये ]। 

चिच्त्तादियोग- सन्धिगत या सर्वगगत श्रामवात की प्रथमावस्था मे 
मलवन्ध एवं हाय-पैर की सन्धिर्यो मे वेदना होने पर यह श्रौषध कांजी के 
घाथ प्रातः सेवन कराना चाद्ये, इससे दो-एक वार मल आता है; मात्रा- 
से १ तोला। 

श्म्रतादियोग-- रतन सन्धिगत या स्वागगत श्रामवात रोग मे दाथ चौरः 
वैर आदि सम्िस्थान पर वेदना हो; यह श्रौषध प्रातःकाल कांजी से दैनौ चाददिये । 
मात्रा-र२ मासा । 

छ्ंकर स्वेद्‌--सन्धि सूजन मे, सर्वागवातः; सूतिकाध्रित वातरोग करी भ्रय- 
मावस्था मे सर्वागया हाथ-पेर श्रादि की सन्धिस्थल्त मं उत्कट वेदना दीखती 
हो; तो यदह स्वेद्‌ बार-बार देना चाये \ 

रास्नासष्तक--सर्वागगत आमवात रोग की प्रथमावस्था मे रोगी के शरीर 
मँ वेदना, ज्वर, मलबन्ध रहने पर इस क्राथ में राधा तोला पएरण्डतेल डालकर 
प्लिना चाद्ये । 

महारस्नादि काथ--सर्वगगत या सन्धिगत आमवात कौ अथमावस्था रँ 
या मध्यावस्था मेँ दाथ-पेर श्रादि सर्धिस्थलमेंयासवागमें वेदना टदोने पर 
एवं साथ से ज्वर मौ रहे, यद क्राथ भातः आमाय चृणं या श्रलम्बूसाद्य चण के 
सायं देना चाददिये । 


आमवात-चिकित्सा १६९ 


वेश्वानर चु्णै--प्रामवात रोग को प्रथम या मध्यमावस्या मँ कोषवद्धता, 
अग्निमान्य, खर्वाग में वेदना होतो दये, तब यह चूणं प्रातः गरम जल के साथ 
देन! चाद्ये; यदह चूणं रेचक शौर अभिवधक है । 

लम्बुषा चूणे--सन्धिगत, सर्वांगगत य। ्रमेहध्ित वातरोग क्म भरथम 
या मध्यमावस्था म हथ-पर्‌ रादि सन्िस्यलमें या सवाग मे भवतत वेदवादः 
तब यह श्ौषघ गरम जल के साथ रोगी को देनी चाये, 


योगराजगुग्गुलु--उन्धिगत चनौर सर्वांगत अमवात मे एवं अमेहाधित, 
उपदेशाशध्रित वातरोग की नूतन या मध्यमावस्था नें सन्धिल्थान या स्वग सें बेदना 
कोष्ठवद्धता, श्रिमान्श लक्षण रहने पर यह श्मौषध रोगो को प्रातः गर्म जल्‌ कै 
साथ देनी चाहिथे ) च्रमवातत रोग की यह उत्तम च्रौषध हे) पीठ. कटि, चिक. 
सन्धि की वेदना इससे नष्ट होती है वायु के प्रकोपक कारण कोष्टश्ुद्धिन द्ये 
तब इसको प्राततः शौर सायं दो चार देना चाहिये । 

चुहत्‌ योगरज्ञगुग्गुलु--चिर ्नालीन आ्मामवात के कारम जिनमें अगो सें 
गति की कमी, परमे विकृति, कटिदेश या सर्वांग में दा वेदना, भारीपन, 
गमनागमन मे ति कष्ट होता हो उनके लिये यदह शौषध उत्तम है; शअनुपान-- 
उष्ण जल ¦ 


श्िवागुग्युलु--पर्वीगगत या सन्धिगत वात की रथम या मध्यम्रावस्था में 
हाय -पैर श्रादि के सन्धि स्थल में वेदना, कोष्टबद्धता रहने पर यह ओषध उष्ण 
जल क साथ रोगी को देनी चाहिये । कदिशुल्ल मौर सर्वागगत आमवात यमी 
दघ्नो वर्त सक्ते हे । म्रमेदाभ्नित या उपदंशश्चित वायु की अथमावस्था यें 
सन्धिभ्थल में वेदना या नोष्टकाटिन्य होने पर यद बहुत लाभदायक ३! 

सिहनाद्‌ उग्युल्ु--छामवात रोग की प्रथम यः मध्यमावस्था मे रोगी के 
सर्वांग मे वेदना च्रौर कोषटवद्धता रने पर यह श्रौषध सेधन करान चाहिये । 
इसके सेवन से दो एक वार मल-म्रच्त्ति होती है! सन्धिगतव।त, कटि्युज्ञ एवं 
प्रषटश्रूलादि मै इसके प्रयोग से अ्रसाधारण लाम द्येत्ता दै। 

बृहत्‌ खिहनाद प्र गुग्ल--पमेदाधित्‌ वातरोग मे सन्धि में वेदना अबल होः 


रोगी बलवान्‌ हो; तवं यह ्रौपध देनी चाहिये । प्रतिदिन इसको नहीं बरतनाः 
चाहिये ! अनुपान-गरम जल 


११ यो० चि 
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रसोनपिण्ड--स्वगगत शआ्मवात या सन्धिगतं श्रामवात कौ नूतन या 
मव्यमादस्या नें सन्थिस्थान या सर्वग मँ वेदना होने पर यह श्रौषध प्रतिदिन 
भ्रातः रेमी को सेवन करान चाहिये । सन्धिस्थान सूज जाये अथवा अरमेष्टाधित 
आमवात य अमेहदोष निदत्त यो जये, तव इसका सेवन करा सकते हैँ । किन्तु पमे 
तेग या उपदशाधित वात रोग के रहने पर इसका व्यवहार नदीं कराना चाहिये । 
श्रनुपान----उष्ण जज्ञ 1 
आआमवातारि गुटिका (१)-सर्वीगगत या सन्धिगत श्ामवात कौ भयम 
या मध्यमावस्था मेँ रोगी के समस्त प्षन्धिस्थल्ल में वेदना, मलबन्ध रहने पर यद 
श्रौषध उसको प्रातःकाल देनी चाहिये । जिनक्षो अतिसार या नियमित मल प्रत्ति 
होती हो, उनको यह श्रौषध नहीं देनी चाद्ये । अमेदाक्नित वात को अथमावस्था 
परे ज्वरया श्न्य लक्षण रहने पर कोष्टशुद्धि के लिये इसका व्यवहार करना 
चाहिये ) भ्रन्थिशुल, शिरश्छल श्रौर गध्रसी श्रादि रोगो म मलबद्धता रहने पर 
दरस श्रौषध को बरतन। चादिये; श्रनुपान--उष्ण जल | 
श्रामवातरिशुखिका- (२) श्चमवात रोग कौ प्रथमावस्था मेँ रोगौ के 
सन्धिस्थल या सर्वीग मेँ वेदना, मलबन्ध रहने पर यह श्रौषध प्रातः एरण्ड तेल 
से सेवन करानी चाहिये, ऊपर से गरम पानी पिलाना चादिये [ कर्षोऽस्यैरण्डतेलेन 
इन्त्ुष्णजलपायिनः । श्रामवातमतीवोभरं दुगं सुद्‌ गादि वजयेत्‌ ॥ ] । 
आवातगजेन्द्रसिद--आमवात रोग की अथमया मध्यमाचस्थामें रोगी को 
नियमित मलत्याग हो; अथच शतिसार.मेँ ्रामवात हो; सूतिका रोग या अतिसार 
म$श्रामवात हो; या सुतिका रोग मे अतिसार होने से श्रामवात हो जाचै; तव यह 
श्नौपध गरम पानौ से रोगी को देनी चाहिये! नियमित मलत्याग होने पर एरण्डमूलरस 
श्नौर सैन्धव नमक के साथ देना चाधि । नूतन श्रामवात मे नियमित कोष वाले 
व्यक्ति को भरमेह मेँ इसको देना चाहिये परन्तु गनोरिया में नदीं देना चाद्ये; 
श्नुपान-छुननेवाका रस श्रौर मधु । 
बृहत्‌ सेन्यवापितेलल--सर्वागगत, सन्धिगत या सूतिकाश्रित वातरोग की 
पुरानी अवस्था में रोगो के जिन स्थाने ते वेदना होती है, वहां पर यदह तेल 
मलकर स्वेद देना चाद्ये । कटि, पृष्ट, जंघा अौर बहर मे . वेदना होने पर यद 
वैल विशेष लाभकारी है । 
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विज्ञयभेरघ तेखलल-सन्धिगतवात. मेदाश्नितवात पुरानी द्यो जाये, सन्धि 
श्थान सें थोडा या श्रधिक ददं श्रौर सूजन रहने पर यद सैल मलकर स्वेद देना 
चाहिये । आघत लगने से कोई स्थान टट जये या वहां पर वेदना हो; इस तैल 
क! अयोग करना चाये । दाथः जंघ।, शिर" कम्प में यह तेल बहुत उपयोयौ हे । 

महाविज्ञयभेरव तेल-सन्धिगत म्मेहाभित श्रौर उपद॑शधित प्रभ्रति 
वातरोग की पुरानी श्रवस्थ। मे सन्धिस्यान मे वेदना शओओौर सूजन होम पर यदह 
तेल मलना चादिगे । बाहुकम्प, शिरःकम्प, जंवाकम्प शमादि वात रोगो में यदं 
तेल बहुत उपयोगी है 1 


्रामवात मे ज्वरचिकित्सा 

बृहत्‌ पिष्पहयादि कवाथ--सन्धिगत, भमेदाध्नित आमवात मै ज्वर हो 
एवं इसके कारण अषि, शीर में वेदना, मन्तवन्ध आदि लक्षण होने पर यह्‌ 
{थ रोगी शो देन! चाहिये । 

सुत्युजयरस-- सर्वगत या सन्धिगत वायुयेग की मथमावस्था मे ज्वर, 
शरीर में वेदना, प्यास आदि लक्षण प्रबल हो, रोगी को मलबन्ध रहे, तो यद शौषघ 
आ्रंकरस श्रौर मधु के साथ अतः भ्नौर्‌ रत्रि में देनी चाद्ये । 

जयावरी--सनिधिगत शौर मेदभ्नित चातरोग से सन्धि श्रौर सर्वग वेदना, 
ज्र, प्यास, मूत्राधिक्य, न्य उपद्रवो के साथ ज्वर होने पर यह श्रौपध पानके 
रस श्रौर मधु के साथ प्रातः ओर रत्रिमें रोगीको देनी चाहिये । 

वातनिषुदनरस--सन्धिगत या अमेदा्नित वातरोग मे ज्वर मन्दरूप में 
रहे या पुराना हो जाये, तो यह प्रौषध प्रतिदिन अद्रकरस रौर मघु के साथ रोगी 
को देनी चदिये ! 

चन्द्रप्रभा गुरिका--सन्धिगत वात श्रौर अमेहाननित वातरोग मेँ मल 
वद्धता, चुने के पानीया चाक के समान सफेद मूत्र ( लसीका मेह), पूय की 
भांति शक्र क्षरण, लाल या दल्दीके रंगकामूत्र, मूत्र का थोडा थोडा नाया 
मूत्र का अधिक मात्रामें आना, इनमें सै कोई भौ लक्षण होने पर यह श्रौषध देनी 
चादिये। यह श्रौषय वाताजुलोमिक श्रौर कोष्टशद्धिकारक है, अलुपान-घरत श्रौर मधु । 

महावङ्धेश्वर रस-सन्धिगत वात या प्रमेहाधित वातरोग में मूत्र में दाह, 
हरिद्रा वणे या पीत वण मूत्र अथवा चने के समान श्वेत मूर, शरीर मे अति 
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कशता होने पर समौ को यह श्नौषथ कच्ची दरिद्रका रस श्रौर मधु यां शतावरी 
र, मधु श्रौर देवल दूधके सराय दिनम एक बार देनी चाषिये। मूत्रमे कष्ट 
या मूत्राधिक्य मेँ इसे बहुत लाम होता है ¦ 
=+ ९ 
आमवात पं दुबलता को चिकित्सा 

मक्रर्ध्वज्ञ रस-अमेहाभित दात रोग रं शरीर में श्रति कृशता, बलानि, 
क्ुधामान्डः श्रादवि लक्षण रहने पर॒ वातत श्लेष्माधिक श्करृति के व्यक्तिको यह्‌ 
च्षधद्धिन ये एक बार वकरोके दूध > साथ देनी चाहिये । भ्रामवात की प्रा 
तनानस्थः मेँ यदना ऋौर ज्वर कमो जाये, तो इसका सेवन विशेष लाभदायक टै। 
ममेदाशचित ्ामवात की म्रथमाचस्या मँ ज्वर एषं ्रमेहजनित ज्वाला, पूयखवा 
दमादि उपद्रव कम होने पर इसका अ्रयोगय करना चादि । मा्ा-२ रत्ती 

मकरध्वज वटिका-ममे्धरिद आमवात में सन्धिगत श्रामवात की 
पुरानी अरस्य मे रोगी के शरीर में कृशता, बलानि, श्ुधानाश, श्मल्पन्वर रादि 
रहने प्र व(तश्लेष्माधिक या श्लेष्माधिक भ्यक्ति को यह्‌ श्रौषव पान के रस च्नौर 
मधु ॐ छाथ देनी चाहिये । नूतनावस्थामें ज्वर कमदहो जाने प्र यह अयोग 
करनी चहिये | 

अखतप्राश्चघ्ुत--्रमेहाध्रित आमवात वा सन्धिगत चात अलव्यन्त अवल द 
चौर रोगो 7 शारौरिकवबल एक दभसे कम हो जाये, उस सतय यह श्रौषध गरम 
जल क साध्ररःगौ को दनी वाहिये। वायु की नूतनावस्था में या पुरातनावस्था यें 
ज्र श्रौर वेदना केम हो जनि पर इसका सेवन कराना चाहे । 


वातरक-चिकित्सा 

रास्नादिल्तेप-वातरक्त के शोथयुक्त स्थान म दाह, वेदना श्नौर गरम 
श्रादि उपःव होने पर वेदना के स्थान पर यह लेप लगाना चाहिये । [ रास्ना, 
गिलोयः खुलदटी ओर वला-्रत्येक वस्तु समान स्तेकर दृध में परीसकर जेप करना 
न्वाहिये ] । 

पटोलादि क्वाथ पेत्तिक वातरक्त मँ दाह, गरम, मृच्छ, एवं प्यास 
अदि उपद्रव होने पर यह क्तो रोगौ को प्रातः काल दैना चाहिये । इससे मल का 
शोधन होता है । 
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गृड्ची क्वाथ--वातिक वातर्त कौ नूनतावस्था मेँ शल, स्फुरण, भ्न की 
भांति वेदना, कष्णाभा, धमनी श्रौर श्रंगुली श्रादि मेँ सङ्कवन, कम्प, स्पशं शक्ति 
कां अभाव, ये सखव लक्षण होने पर इस क्राथर्मे गायके धृत का मरक्तेप देकर सेगी 
को पिताना चष्टिये। च्‌।तरक्त में पित्त की च्रधिक्रता के कारण दाय-पैर सें दाह, 
चमे, (पसीना) प्यास, मृच्छ च्रादि उपद्रव होने पर इष्टुवीनी का प्रक्ञेष देकर इसको 
देना चाहिये । कातस्त मेँ कफ को अधिकता से शरीर में भार बोध, स्पशंशक्ति की 
कमी, ग्ण स्थान पर थोडी वेदना टोने पर्‌ यदह क्वाथ मधुके सायरोमीको 
देना चाहिये । 

वासादिं कवाथ--व्ातिक बातरक्त मे हाथ श्दि स्थानो मेँ वेदना, धमनी 
अंगुली श्रादि का संरोच, कम्प श्रौर स्पशं शक्ति की कमी च्रादि उपद्रव दीखने 
पर श्रथवा वात-पित्ताधित बातसरतमे ये लक्षण दि्वददे; रोगी क पसीना, 
तृष्णा, द।द, शीत क्रिया की अनिच्छा, शरोर में भारोपन, रोग स्थान का पकना 
छदि लक्षणौ तोइस क्थ एरण्ड तल ‡ तोला भिलाकर रोगीकोदेना 
चाहिये ( वासर, गिलोय, ्रमलतास प्रजा, प्रति द्रभ्य सम्माय लेकर भिलित द्रन्य 
समूहं २ तोला, पानी ३२ तोला, जल ८ तोला शेष करं } । 


अघतादि काथ--रलेष्मिक वातर्त मे स्पशंशक्ति की कमी, रोगके 
स्यान यँ खाज, थोद्धो-थोडी वेदना, एवं पित्तश्लेष्मिक वातरक्त मँ दाह, कण्ड्‌, 
पक्वता, स्परशशकति कौ कमो, द्ल्पवेदना, पसीना श्रादि उपद्रव दने पर इस क्राथ 
को दैना चाहिये । 

नवकाषिक काथ-वातश्लेष्मिक वातरक्त मँ स्पर्शशक्ति की कमी, दाह, 
पसीना, सन्धि-धमनी संकोच, रोग के स्थान में पक्ता, अल्पचेदना, शौतद्वेष श्रादि 
लक्षण उपस्थित हो श्रथवा एक मात्र -पेत्तिकः वातरक्त मे दाह, पसीना, प्यासः 
रोग स्थानर्मे पक्ता आदि उपद्रव हा, यह क्राथ रोगी को दैना चाहिये । कातर 
मे यह क्राथ बहुत लाभदायक दे 

निम्बादि चुणे--वातिक, श्ैष्मिक, वातश्लैष्मिकं वातरक्त में शल, भङ्गवत्‌ 
पीडा, धमनी या च्ङ्खली का सङ्कोच, अज्ञे मे-ददं,.शरीर से भारीपन, कण्डु, श्ल. 
वेदना शादि लक्षण दीखने पर यह श्नौषध गिलोय के क्थ के साथ सेवन करानी 
चाहिये । पत्तिक या पित्तश्लेष्माध्रित वातः क्त में दाह, स्वेद, सग्ण स्थान में पक्ता 
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होने पर इसका प्रयोग करना चाहिये । यह ओौषध वातरक्त के मध्य॒ या परिणता- 
चस्या में बरतनी चाहिये । कुष्ठ ओौर दद्र आदि रोगो मे बहुत लामदायक है । 

रसृतायुग्युज्तु--वातिक, पत्तिक, वातपैत्तिक, पित्तरलैष्मिक, सान्निपातिक 
या रक्त्रधान चातर में दाह, स्वेद, शग्णस्थान की पक्ता, कण्डु, स्पशंशक्ति का 
श्रभाव, धमनी शौर शङ्खली ्ादि में संकोच, शरीर में वेदना, शीतदरेष, शरीरें 
स्तब्धता रादि दो-तीन लक्षण या सम्पूणं संक्षण दौखने पर सेगी को यह श्रौषधं 
गरम जल के साथ प्रातः शरीर सायंकाल देनी चाष्िये 1 कुष्ट, दषितनरण, ग्रमेदादि 
मे इसको बरत सकते हैं । वातरक्त की मध्यम श्रौर प्ुरातनावस्था मँ इसको बरतना 
चाहिये; अनुपान-गरभ जल । 


कैदोर गुगगुलु--बातिकः, पत्तिक, वातपैत्तिक, सािपातिक या रत्तप्रथान 
वातरक्त मे दाह, स्वेद, सग्ण स्थान का पकना, कण्ड्‌, सुखी, सूजन, स्पर्शंशक्ति 
कौ कमी, अङ्खलियो सं संकोच, शरीर मेँ भारीपन, शौतद्वेष श्रादि लक्षण एक 
खाथ या अलग-~श्रलग दिखाई द; तव यह ओौषध रोग की प्रथम, मध्यम श्रौर 
छुरात्तनावस्था में भातःकाल शौर सन्ध्याकाल में मरम जल के साथ देनी चाहिये, 
कुष्ट रोम में इसको चरत सकते हैँ । 

गुडच्यादि ल्लोह--पैत्तिक, वातयैत्तिक या र्तमधान वातर्त मे अरति दाह, 
स्वेद, मृच्छ आदि लक्षण दीखने पर एवं हाथ -पेर श्रादि कर जायें, कण्ड्‌ श्रौर 
क्लेद निकलता दो, यह श्मौषध धनिया श्रौर परवत के शीत कषाय के साथ रोगी 
को देनी चाद्ये । रोग कौ प्रथम श्रौर मध्यमाच्था में इसको देना चाहिये । 


लागलाद्य लोह--पैत्तिक, वातपेत्तिक, सान्निपातिक, रक्तप्रधान वातरक्त की 
मथम, मध्यावस्था में दाद्‌, स्वेद्‌, प्याघ, शल, टूटने कीसी वेदना, धमनी-अङ्खली, 
सन्धि में सङ्कोच, श्रद्गवेदना, कम्प, कण्ड्‌, क्लेद का श्राना, शरदि उपद्रव 
श्रधिक मात्रार्मे दहो तब यह ओौषधरोगो को देनी चाहिये) यह अौषध रक्त 
प्रधान वातरक्त में बहुत उपयोगौ दै ) वातरक्त मेँ सम्पूणं शरीर पर क्षत होने पर 
इसको बरतना चाहिये, ्रनुपान--गिलोय का काथ [ भ्राजासुर्फुटितं घोरं सर्वांग- 
स्फुटितं तथा । तत्‌ सव॑ नाशयत्याशु साध्यासाध्यश्च शोणितम्‌ ४ ] । 

योगसारास्त---पेत्तिक, वातपेत्तिक, घ्ाक्निपातिक वातर्क की नूतन याः 
मध्यमावस्था स ररणस्थान मेँ दाद, कण्डू, शोथ, स्पशं कौ असदिष्णुता, घमनी, 


वातरक्त-चिकित्सा १६७ 


ओर श्ङ्कली मेँ सङ्कोच, अङ्गवेदना, शल, शौतद्वेष, शरीर मँ भारीपन, कम्प, 
स्पशंशक्ति का अभाव, खग्णरथान मे अपेक्षाकत शीतलता, शोथ, शरीर मेँ भार 
मतीति श्रादि लक्षण समस्त रूप मेँ या दो-तीन दिखाई दं, तो यह श्रौषध जल के 
साथ रोगीको दनी चाहिये) 

वि्वेश्वर रखस--श्लेष्मिक, पित्तश्लेष्मिक या रक्तप्रथान वातरक्तं म शरीर 
मे सारीपन, सप्णस्थान पर फोला, कण्डू, श्ह्पवेदना, स्पशंशक्ति की कमी, 
प्रबत्तदाह, स्वेद, चुमचुमादहर, ज्ञेद का बहना-खव आदि दो-तीन या सम्पूणं 
लक्षणों मेँ यह श्नौषध लाभदायक है, अरचुपान--मिलोय का क्राथ । 


वातरक्तान्तक स्स--श्लेष्मिक वातरक्तं की सूतन या सध्यमावस्था मेँ भार 
की प्रतीति स्पशशक्ति की कमी, सगण स्थान पर श्रपेक्षाकृत शीतलता, शल्य या 
अधिक वेदना, वातश्लेष्मिक वातरक्तं में फोले के सथान मेँ रक्षता, धमनौ-श्रङ्ली 
मे संकुबन; शरोर मे दर्द, शीत अनिच्छा, स्वेद्‌ रादि लक्षण होने पर यह श्रौषध 
नीमष्ठुष्प शौर नोम की छल का चुणं समभाग मिधित करके & तोला; तथावघी 
मिलाकर रोणी को देना चहिये । इससे वातरक्त के -सब उपद्रव नष्ट देते है 
हाथ-पांषर आदि गल भमौ जायें तो भी इससे बहुत श्रधिक लाम होता है [ वातरक्तं 
मद्ोरं गम्भीरं सवंज्च यत्‌ । सर्वोपद्रवसंयुन्त साध्यासाध्यं निहन्त्ययम्‌ ॥ ] । 


ताल्लभस्म--रक्तप्रधान वातरक्त में दाथ~-पैर श्र श्रंगुली गित्‌ भयदो 
श्रथवा क्षत, कण्डू, खाव, अतिशय दाह; चिमचिम वेदना एवं पित्तश्लेषििक वात- 
रक्त मेँ प्यास, स्वेद, कण्ड्‌, शरल्पवेदना, शरीर मे भारीपन श्रादि लक्षण होने पर 
यह श्रौघध रोगी को दैनी चाहिये । इससे गलित्कुष्ट, विस्फोटक, चमेदल आदिं 
रोगी श्रारास होते हैँ । सान्निपातिक वातरक्तं में इसका प्रयोग कर सकते हैँ । 
श्मनुपान--नीम का पत्ता, पुष्प श्रौर छल का चूणं गव्य घृत |[ विचर्चिकां चम॑. 
दलं वातर्तश्च शोणितम्‌ । रक्तपित्त तथा शोथं गलत्कुट विनाशयेत्‌ ॥ ] 


महा ताल्तेऽवर रस-रक्तप्रधान वातरक्त मे कण्ड्‌, हायथ-पैर शौर शरंगुली 
से खव दोना, अतिशय दाह, चिमचिम वेदना, शादि त्तक्षण दौ अथवा पित्त 
श्लेप्मिक वातरक्तं मेँ प्यास, स्वेद शादि उपद्रव होने पर यह श्ौषध नौम का पत्ता, 
छाल, दएष्प का चृणं श्रौर ग्य धरत के घाथ रोगी को देनी चाहिये । ग्तितकुष्ट, 
विस्फोटक, चमदल, श्ल शादि रोगो म इष शओरौषध को बरत सक्ते है । सान्नि- 
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पातिकः वातस यँ इसके प्रयोग से लाभ होता ३े, ८ हन्यात्‌ कुष्ठानि खर्वाणि वात- 
रक्तमथापिवा ॥ )) 

गृडची घुत--वातरक्त की घुरातनावस्था मे कोशद्धता, हाय-यैर आदिमे 
संकोच. श्रमो यँ दर्द, शरीर में कृशता श्रादि लक्षण हो एवं चातपित्ताक्चित वातरक्तं 
की पुरानी श्चस्था में यदह घृत रोगी को सेवन कराना चाहिये; श्रनुपाल~गरम दूध) 

पंचतिक्त गुग्गुलु धत-पत्तिक वातरक्त की पुरातनावस्था मेँ दाह. स्वेद 
सगण स्थान तें सुखी एवं वातपेत्तिक वातरं में ग्ण स्थानम टूखने के समान 
ददे, कृष्णत्रणंता, धमनी-्रंयुल्ली का संकोच, दाह, स्वेद आदि लक्षण दीखने पर 
एवं सालिपातिक वातरक्त में कफ स्थान से खत बहना. खव स्थान पर दाह; 
उष्मिमा, वेदना श्रौर रोगी को मलवन्ध शादि उपद्रव रहने पर यह धत गरम दूध 
कै साथ रोगी को दैना चाहिये । 


महातिक्त घत-प्तिक, वातपैत्तिक वातरक्त की पुर।तनारस्था्मे शरीर में 
कृशता, वायु के प्रकोप के कारण मलवन्ध, धमनी -चगुली आदि में संकोच; पमे, 
जीर्णज्वर श्रादि उपद्रव रहते हा; रोगी कृश एवं दुर्ब्तो; तो उसके लिए यदह श्रौषघ 
लामदायक द । विहप, ब्रम्लपित्त, पाण्डुरोग, विस्फोटक ्रादि रोगार्मे यद षत 
सेवन करे से विशेष अवस्थाश् में विलक्षण लाम होता दै, 


= | =+ 
गडची तल्ल- वातिक, वातश्लेष्मिक वातरक्तं की पछुरातनावस्था में रग्ण 
स्थान सें रक्षता, दाद, कालिम, उष्णता, वेदना, संकुचन, कम्प होने पर यदह तेज्ल 
रोगी के शरीर पर मनना चहिये । राधि मेँ नीद कम श्राने पर यह तंज्ल रोगीकै 
शिर पर मलना चाहिये । 
१ (च 
बृहत्‌ गुडयी तेल्ल-पित्त कं अधिकता के कारण दाद, मूच्छ, उष्णता 
चदि भबलर्होतो इष तेल की मालिश च्रधिक लाभदायक दै । 


कं 


रद्र तेल--रक्तपधान वातरक्तं कौ पछुरातनावत्था मे, हाथ-पैर-ंगुली 
मलितप्राय हो, इनसे कद वहता रहे, पेत्तिक, वातपेत्तिक दातरक्त मेँ दाह, उष्णता, 
संकृश्चन, सरण स्थान पर वेदना, कालिमा आदि लक्षण दीखने पर यदह तैल मलन 
चाहिये । कुष्टरोय मेँ भी इससे लाम होता है" 

महारुद्र तेल --वातश्लौष्मिक वातरक्त की घरुरातनावस्था मे यह तैल बहत 
लष्मदतयक दे । 
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महापिण्ड तल्ल--वातिक, श्तैन्मिक, वातश्लेष्मिक, पित्तश्तेष्मिक, सन्नि 
पातिक वातरक्त के भिन्न-भिन्न लकषम दौखने पर, विशेषतः धमनी श्चौर अंगुली 
श्रादि में संकोच, रमो पे वेदना, स्पश्चंशक्ति का अमाव, मारबोध, दह्‌, उष्णता, 
कण्ड्‌ श्रादि लक्षण होने पर यदह तैल बहुत लाभदायक है । वातरक्तं की प्रवबला- 
चस्था में मन्थि स्थान में दर्द होने पर इस तैल का उपयोग बहुत लाभदायक दे 
मन्थिवात, ्ामवात, कुष्र मे भी इस तेल का व्यवहार हौ ख्रकतां है । 

स।रिवाद्य तेल - र्तप्रधान वातरक्त मेँ हाथ-पैर श्रादि बहुत गज्ञ जार्यै, 
चश्चु-कणं रादि इच्ियो में विकृति होने से खाव-कलेद बहता रहैः पत्तिक वात- 
र्त तैं प्रवल श्चंमदाह, उष्णता रहने पर यह तेल मदन करना चष्टिये ! मलत 
श्रौर चसदल रादि रोगो मे यह तैल बहुत ल्ाभद्‌ायक हे 


वातरक्छ मं ज्वर चिक्किस्सा 


बृहत्‌ गुड्च्यादि काथ-- वातिक, पत्तिक या कातपेत्निक वास्त मे रोगी 
को मलवन्ध, दाह, उष्णता, प्यास, हाथ-पैर सें संङक्वन श्रादि उपद्रव दीखने पर 
साथ में ऋश्य न्वरदोने से यह्‌ क्राथरोगौको देना चाहिये! ज्वर के साय कास 
च्रौर श्वसने परइ क्राथ क साथ पिप्पलीचूणं ३ भासा प्र्तेप टकर 
पिलाना चाहिये ¦ 


घनचन्दनादि काथ-पैत्तिक या पित्तश्लंष्मिक वातरक्त मेँ दा, उष्णता, 
प्यास श्चदि लक्षण हो, एवं साथमे ्रल्प ज्वर भीरहे,तो यह क्थरोगीको 
दना चाहिये । 


वातरक्तं पे शरीर में वेदना की चिकित्सा 


वातगजांङ्कश्ल-- वातिक या वातश्लेष्मिक वातरक्ते विविध लक्षण दौीखने पर 
साथमे शीर के अन्दर वहुत ददं रहने पर यह्‌ त्रौषध प्रतिदिन निशुण्डी के पत्र 
रस श्रौर मधु के साथ देनो चाहिये । 

रास्नासष्तक-- वातिक या वातश्लेष्िमक वातरक्तं मेँ नाना लक्षण दिखाई 
दः साथ मे मलवन्ध, शरीरम ददं अत्यधिक रने पर यह काथ रोगीको 
दैना चाहिये । 


उरुस्तम्भ-चिकेत्सा 

धस्तूरादि लेप-ऊरुस्तम्म रोग कौ प्रथमावस्था भे वेदना प्रबल हो श्रौर 
रोगो चन्द-फिर्‌ न सके, तवर यह्‌ सेप उश्भाग पर लगाना चाहिये, यह श्पक्र रस- 
नाशक हे । 
रास्नादि काथ--उर्त्तम्म रोग की प्रथम या मध्यमावस्था में उदेशं 
मे श्रति वेदना, श्रालस्य, शरोर मे भार-बोध शादि उपद्रव होने पर यह काथ 
रोगी को देना चाहिये । यह क्राथ श्राभवात श्रौर उसते उत्पन्न वेदना-नाशकं श्रौर 
श्रमिवर्धक हे । 

महारास्नादि काथ-ऊरस्तम्भ रोग की मध्यमावस्था सें उष्दैश में 
श्रतिशय वेदना हो एवं साथ मे ज्वर, शरीर मेँ ददं, मलवन्ध हो, तव यह क्राथ 
शुण्ठी चूणं के पद्धेप के साथ रोगी को प्रातः देना चाहिये । 

योगराज्ञगुगुग्लु--उरुस्तम्भ रोगी की पथम या मध्यमावस्या मँ उरुमाग 
मँ श्रौर शरीर में वेदना, कोष्ठद्धता, चायु कौ अधिकता श्रादि उपद्रव होने पर 
यह श्रौषध गरम जल के साथरोगीको देनी चाहिये । इससे मल का शोधन, 
वेदना का नाश श्रौर श्रामरप का पाचन होता है 

श्रसरतादि युग्युल्यु-ऊरस्तम्म रोग की ठुरातनावस्थामे वायु कौ श्रधिकता, 
कोष्ट बद्धता, उरसमागमें कम या श्रधिक वेदन) होने पर यह्‌ श्रौषध गरम जल के 
साथ रोगी को देनी चाहिये । 

गंजाभद्र रस--ऊरस्तम्भ रोग बहुत प्रबल हो श्चौर रोगी चल-फिर न 
सके, रोगी को मलवन्ध रहे यह श्रौषध रोगी फो देनी चाये । श्रनुपान-हीग 
श्नौर सेन्धव लवण । 

महासन्धवादि तेल-उर्तम्भ रोग राना हो जये एव उर्देश में 
वेदना, गमनागमनमें कलेश, वायु कौ प्रबलता होने पर यह्‌ तैल पान नौर मालिश 
मे वरतना चाहिये 

उरुस्तम्म मं ज्वर-चिषित्सा 

शव्युजचय रस-- ऊरुस्तम्भ रोग मे ज्वर रहे एवं साथ मे शरीर मे वेदना, 
शीत एवं कम्प आदि लक्षण हने पर यह श्रौषध श्ा्रक रप श्चौर मथु ॐ साथ 
रोमी को देनी चाये । 
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हिगाेश्वर--ऊरस्तम्म रोग की भवलावस्था म रोगी को प्रबल ज्वर एवं 
साथ सें शरीर में दर्द अतिशय शीत लगता हो, तब यह श्ौषध आद्रेक रस च्रौर्‌ 
मधु के साथ रोगी को देनी चाहिये । 

ऊरुस्तम्भ रोग मे गात्रवेदना-चिकिस्सा 

समवाण रस- ऊरुस्तम्भ रोग मेँ उर, ऊरुमाग मं वेदना शमादि उपद्रव, 
शरीर मेँ वेदना रहने पर यह शौषध श्ाद्रक रत श्रौर मधुके साथरोगीको देनी 
चाहिये । ज्वर न रहने पर केवल शरीर मे ददं रहने पर इखसे अधिक लाम दहोताहै। 

वातगजांकुशा--ऊरत्तम्भ रोगमें ज्वर श्रौर ऊरभागमें वेदना आदि 
लक्षणो के साथ शरीर में वेदना प्बलहोतो इष श्रौषधको निगुण्डी के पत्तोके 
रस भौर मधु श्रथवा ्रादक रस श्रौर मधु के साय देना चाहिये । 





छलरोग-चिकित्सा 
निफलादय क्ाथ-पेत्तिकशूल की प्रथमावस्था मे नाभि प्रदेश सें वेदनः 
प्रबल होने पर शरीर मेँ दाह, मलबन्ध, भ्रम, मृच्छ रादि लक्षण रहने पर यदह 
क्रथ रोगीकोर मघा मघु के साथ देना चाहिये । 
परोलादि काथ पत्तिक या पित्तश्तैप्मिक शूलरोग की प्रथमावस्था में 
रोगी को ज्वर, दाह, वमन, मलबन्ध, रहने पर यह क्थ ३ मास्रामघुके साथ 
देना चाहिये । 


बिल्वादि काथ वातिक शूलरोग की प्रथमावस्था मँ हदय, पाश्वं, पीठ. 
रादि स्थानें में ददं रहने पर इस क्राथ में हंग ६ रती श्चौर कूठ का चू ° १२ रत्ती 
मिज्ञाकर रोगी को देना चाहिये । 

दारुषरकल्ेप--चन्न द्रवशूल, परिणामश्ूल, या अन्य किसी शूलसेग मेँ 
वायु को श्रधिकता से उदर में वेदना, गुडग शब्द रहने पर रोगो के उदर पर 
यह लेप लगाना चाद्ये । 

स्वल्प अधिमुख चूणे-वातिक, पैत्तिक, वातयैत्तिक, खानिपातिक एवं 
वाताधिक परिणामशयल में मलबन्ध, उदर मे गुढगङ़ शब्द, वेदना, कटि, पश्व, 
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पीट च्रादि में द्द, ्रा्मान अदि लक्षण ने पर यह चूणं गरभर जल के साथ 
रोगी को देना च्िये। 

राखादि चूण-साकिपातिकर शूलरोष मे श्लेष्मा प्रबल दने पर अथीत्‌ 
श्रमिमान्द, शिर मे भारीपन, मलबन्ध श्रादि रहने पर यह चूणं गरम जल के साथ 
रोगी को देना चष्िये। 

सामुद्रा चूण--शचद्रवशूल शौर परिणामशरूल मेँ वातश्लेष्मा का प्रकोप, 
उद्र भं गुड गुड़ ध्वनि, मलमूत्र का श्रवरोध, चित्त मेँ अस्थिरता, रहने पर यदह 
श्रौषधं गरम जल के साय रोगो को देनी चाहिये । 

ङष्णाच चूणे-परिणामश्रूल मे रेष्मा के प्रकोप के कारण वमनभाव, 
शरीर मे भारीपन एवं श्नन्य उपद्रव रहने पर य वचृर्णरोगौ को गुडके साथ 
देना चद्िये ; 

शम्बुकादिं गुटिका -परिणामश्यूल कौ प्रबलावस्थामे रोमी वेदना के 
कारण परेशान हो, तब यह श्रौषध रोमौ को देनी चाहिये । वातश्सैष्मिक परिणाम- 
श्ल मे नाना लक्षण दीखने पर इससे श्च्छा लाम होता ह । 

दिम्बाद्य गुरिका-- वातिक श्ल रोग मे मलबन्ध एवं कटि, पृष्ट, पार 
आदि म्थार्ना में वेदना रहने पर रोगी को यह श्रौषध देन चाहिये । चअलुपान-- 
उष्ण जन्त । 

दरातकों खण्ड-- वातिक, पेत्तिक, वातपैत्तिक, पित्तशरौष्मिक या श्चन्यान्य 
शल मे पित्त के प्रकोप के कारण दाह, वमन श्रौर मृच्छ श्रौर साथ में 
मलवद्धता भी रहे, तव यह च्रौषध देनी चाद्ये; यदह श्रौषध कोषशद्धिकारक 
चरर पित्त -निःसारक है ! प्रातः-गरम दूध से देना चाष्टये । 

भास्कर लवण--रलेष्मिक शून श्रौर परिणाम शुत में शतेष्म। का प्रकोप 
दोने पर साय में अभनिमान्य, वमन आदि भी रहै, तव यह श्रौषध गरम पानीके 
साय प्रातः श्रौर सन्ध्याकाल सँ देनी चाष्ट । 

योगराज गुग्गुल-वातिक या वातशक्ैप्मिक दूत की नूतन या पुरानी 
श्रवस्या में हृदय. पाश्वं, पीठ आदि स्थानो म वेदना श्रौर मलबन्ध रटने पर यह 
श्रौषघ गरम जल से रोगी को देनी चाहिये । 

चतुमुसख रस-- वातिक, वात्पोत्तिक, साश्लिपातिकः परिणामशत, अन्नद्रवशूल् 
में वाघ या वातपित्त कौ प्रबलता रहने पर श्रथवा सैमी को मलबन्ध, साध्मान, 
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कम्प, मूतर से कच्छरता-दाह आदि उपद्रव रहने पर यह श्रौषध रोग को त्रिरुला 
के शोत कषाय ओमौर मघु के साथ देनी चहिये । 

वातचिन्तामणि- वातिक, वातपेत्तिक श्मौर सान्निपातिक श्टूलरोग में 
येग का शरीर चरति छश एवं दुवल दयो तथा वयु के प्रकोप के कारण कम्प्‌, 
आध्मान, मृच्छ शमैर दाह आदि लक्षण दोन पर यह श्रौषध रोगौ को देनी 
चाद्ये । परिणाम शूल मेँ वायु श्नौर पित्त का प्रकोप दौखतादहो, तो यह ओषध 


बरत सकते हे । श्रनुपान--हरड, बहेड। शौर प्मांवला का शीततकषाय श्रौर मधु । 


मश्टारंख व्टी--श्तेष्मिक, सान्निपातिक यौर वादपेत्तिक परिणामश्ू् मे 
रोगी को असिमान्य, उद्र में गुडयुड ध्वनि, पाचनशक्तिकी कमी, वमन आदि 
लक्षण होने पर गम जल के साथ यह वदी सोजन से पूछे या पीठे देनी चाये ) 


घा लोद- येत्तिक, वातयैत्तिक, सान्निपातिक, पत्तिक परिणाम मे रोगी 
को दाह, वमन श्रौर उष्णता अदि लक्षण दीखने पर, विशेषतः परिणामश्पूलं 
रौर अन्नद्रव शरूल मै वमन प्रबल होने पर एक-एक गोली धृत ओर मधुके साथ 
भोजन के श्रादि मध्य रौर श्न्त में देनी चद्िये । 


विद्याधयश्च-- वैत्तिकि, पित्तश्सेष्मिक, वातपेत्तिक, साचिपातिक, श्लेष्मिक 
परिणामद्यूल अर श्रन्द्रवज श्त मै नाभिप्रदैश, आमाशय श्रौर , बदितस्थान सें 
ददं तथा वमन, दाह, कम्प, उष्णता रादि लक्षण दीखते हौ, तो यह ओषध रोमी 
को बकरी के दूध श्रौर चीरी देः साथ देनी चाद्ये! 


जिफला लोह पैचतिक, बातपैत्तिक शल रोगे में नाभिप्रदेश या चस्तिस्थान 
भे वेदना एवं कम्प, दाद्‌, मूर्च्छा, चमन आदि लक्षण होने प्रर यह श्रौष्ध गायके 
दूध के साथरोगीको दैनी चाद्ये । 

सक्रास॒त लोह- पत्तिक, वातपेत्तिक, परिणामश्रुलल सें वादु च्रौर पित्त के 
प्रकोप के कारण नाभिश्ल या बस्तिश्रदेश में वेदनः चौर साथ म वमन, दाह, 
मूच्छ शौर कम्प श्रादि लक्षण रहने पर यह ओषध रोगौ को दूध के साथ 
देनी चाहिये । 

श्ज्ञदरण रस--रलेध्मिकशुल ओर आमशूल मे श्ामाशय मै वेदना, 
वमन, शरीर में भारीपन, ग्लानि रने पर्‌ यद श्मौषध रोगी को जतत के साथ देनी 
चाहिये । यकृत्‌ शूल आदि मेँ इसे बरत सक्ते हैँ । 


९७४ योग-चिकित्सा 


य पतिवल्लभ--श्लेष्मिक, ित्तश्लेष्मिक शौर श्रामशल मेँ रोगी के भ्रामाशय 
म वेदना हो, वमन वेग, शरीर में भारीपन, अश्निमान्य शमादि लक्षण दने पर यह 
श्रो रोगी को देनी चाहिये । श्रनुपन--दरीतकी चूणं श्रौर सन्धव लवण 


या बक्ररी का दूध) 
श्रूुलवन्रिणी वरिका-श्लेष्मिक, पित्तशलेष्मिक, आमशूल, परिणामशूल, 
पित्तश्लेष्मा का प्रकोप हो; आमाशय, नाभि श्चौर हदय स्थान के मध्यभागमें या 
कृक्षिभाग मे शूल रहः विशेष करके इसके साथ में श्रधिमान्दय, शरीर मं भारीपन, 
जडता या वमन रहने पर यह ओषध रोगी को वकरी के दूध के साथ देनी चादिये। 


सर्वागसुन्दर रस-- वातिक, वातश्दौष्मिक शूल मेँ रोगी के हृदय, पं 
श्रौर पृष्टदेशे वेदना दीखमे पर एवं साथ में अन्य उपद्रव रहने पर यद श्चौषध 
सेगी को देनी चाये; अनुपान सेढ, भस्वि, पिप्पली, सौवच॑ल लवण, हींग, 
करंजवीज चचुणं श्नौर गरम जल । 

तारामणष्डूर--परिणामश्ल में पित्त शौर कफ की प्रवलता रहे श्रौर साथ 
मेँ ्रभिमान्य, वमन, दाह, मुच्छ च्रादि उपद्रव वियमान रहने पर उदर, नभि. 
सदेश, श्रामाशयादि मेँ वेदना दने पर यह श्ौषध रोगी को भोजन के श्रादि, 
मध्य श्रौर अन्तमं मधु रौर धृतके साथ सेवन करानी चाहिये। जिन सव रोगियों 
मँ चमन की अधिकता रहे रौर अत्निभान्य रहे उने इससे विशेष लाभ होता हे 


चतुःखममण्ड्र--परेत्तिक या पित्तश्लैष्मिक परिणामशल मै रोगी ॐ उदर 
मे वेदना, चमन हो; श्रननद्रवेश्एू में अन्न के परिपाक के पीेया परिपाक समय 
मे उदर मं रल वेदना रहे; तो यह ओौषरध भोजन के श्रादि, मध्य श्मौर श्रन्त 
मं शीत जल के साथरोगौको देना चाहिये [ चतुःखमलौह भी इस श्वस्था से 
देते हैँ] 

नारिकेल खण्ड-- पातिकः, पत्तिक शूल रोग में मलवद्धता. वमन, दाह, 
मृच्छां श्रादि लक्षण दीखने पर एवं रोगी को कशता रहने प्र यदह श्रौषध 
देनी चादिये, इख से केोषशद्धि होती ३ । 

बृहत्‌ नारिकेल खण्ड--वातिक, वैत्तिक, वातपेत्तिक एवं ्रम्लशल में 
कमन, कोष्वद्धता, मूच्छ, शरीर मे अरति ग्लानि रहती ह, तो यह श्ौषध दूधके 
खथ रोमी को देनो चाये । यह छए्टिजनक नौर कोषटशुद्धिकारक ३ । 
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नारिकेल ्ञार--वातिक परिणामशल से उदर में गुदगुड ध्वनि, असह्य 
वेदन।, ठदरष्मान, मलमूत्र का श्रवरोध श्रादि उपद्रव रहने पर यह ओषध 
पिप्पली चुणे ॐ साथ रोगी को देनी चाद्ये । 
लगजेन्द्र तैल वातिक, पैत्तिक या वातपेत्तिक शल रोग म रोगी को 
नींद न श्रये, उदर में असह्य वेदना रहने पर॒ यद तेल उदर पर शौर सर्वग पर 
मलना चाहिये । 
सेन्धवादि = भ [प २ ५ = टि च 
बृहत्‌ खन्धवादि,तंल--वातिक, वातश्लेष्मिक शूल रोग मे करि, प्रषु, पाश्च 
श्रादि स्थानं मेँ वेदना होने पर यह्‌ तेल उक्त श्थार्नो पर एवं रोग घ्रराना होने पर 
खरे शरीर पर मलना चाहिये । 
महामाष तल --वातिक, वातपेत्तिक शल रोग में करि, प्रष्ठ, पाश्वे, नाभि, 
अरित में वेदना रहने पर मलना चाये । 


श्ल रोग यं दाहचिकिस्सा 


गटच्यादि लोह पैत्तिक शरू रोग मे हाथ-पैर श्रादि में दाह स्हताहोतो 
यह श्रौषध रोगौ को देनी चाहिये । पित्तजनित श्न्य र्गो मं भी प्रबल दाह होने 
पर यह श्रौषध दी जा सकती है; अनुपान--गिलोय का स्वरस । 

गुदची तेल -पेत्तिक शल रोग में दा प्रबलदहो एवं साथ यें नीद न 
प्राना, मृच्छ आदि उपद्रव रहते दौः तो यह तेल रोगी के शिर ओौर शरीर पर 
मलना चाहिये । 


श्रूल रोग में जवरचिकित्सा 


द्रात्तादि काथ-- शतत रोग में अल्प ज्वर रहता हो तथा साथ में दाद, वमन, 
तृष्णा, मूच्छ श्रादि हो, तो यह क्राथ रोगी को देना चाहिये । 

दाव्योदि क्राथ-- शूल रोग मे अल्प ज्वर, दाह, वमन, मूच्छ आदि रहने 
पर यह काथ देना चाहिये । 

चिन्तामणि रस--श्ूल रोगमें ज्वर प्नौर इसके साथ में अरननिमान्य, कोष्ठ- 
वद्धता श्रादि उपद्रव रहने पर यह अौषध श्रादर॑क रघ श्रौर मधु के साथ रोगी 
को देनी चाहिये } 


^ ॐ = 
उदावत्तं ओर आनाह चिकित्सा 

फलवति --उदावरत रोग मं मलबन्ध रहने से इसके कारण करटि-ष्ीरः 
द्रादि में वेदना, हृच्छ्त श्रौर वस्तिशूल अदि भिन्न-भिन्र उपद्रव रहै चर 
रोमी के मनह्मार मं यह्‌ वत्ति वरतनी चाये । 

हिग्वाचर्वव्टि--उदा्तं रोग ये मलबन्ध एवं इसके क्रारण कटिश्दत्ल, 
व त्न, हृदय-वेदना, श्वसन रादि रहने पर यह वत्ति मलद्ार मेप्रयोग करनी 
चाहिये † 

िच्रत्तादि गुिका--उदावतं श्रौर धानाह रोग मे कोटवद्धता एवं च्चिक 
छ्रौर पीठ श्रादि स्थन मं वेदना दीखने पर यह ओषध गरम जल > साय रोग्मि 
को देनो चाहिये । इसे मलश्चद्धि होने पर सव उपद्रव शन्त हो जाते दहे । 

रोश्वानर चूणे--उदावतत श्रौर श्रनाह रोगमें रोगोको मलबन्ध ्यवं 
कटि-पुष्र-पाश्च-त्रिक मागमे वेदना दोन पर यह श्ौषध गरम नल के स्य 
देना चाहिये : 

मैद्यनाथ वरी-- उद्वत श्रौर श्रानाह रोग में रोगी को मलबन्ध तथा कि, 
पीठ श्रादि मेँ वेदना रहने से यह श्रौषध उष्ण जल के साथ देनो चष्टिये ( गरी 
चिद्धफलः चेयम्‌ ) । 

नाराच रस--उदावत्तं ओर आनाह रोग में मलवन्ध रहने पर दके कार्ण 
सिन्न भिन्न उपद्रव होने पर यह श्रोषध रोगी को देनो चाद्ये । 

वृहत्‌ इच्छाभेदी रस-मलरोधजनित श्रानाह श्रौर उदावत्तं येग मे कतो श्ट 
चूर दरौने पर यह श्रौषध जन्त के साथ रोगी को दैनी चाहिये । 


उदावत्तरोगमे उवरविक्षितसा 


चतुदंशांग काथ--उदावत्त रोग मं छत्पञर एवं इसके साय ते मलवन््य 
एवं कटि-पौठ आदि मेँ वेदना रहने पर इस काथ मे श्राधा तोला त्रिक चूषण 
मिल्लाकर रोगौको सेवन कराना चाहिये 

दशमूल काथ--उदाव्तं रोग मेँ मलबन्ध, कटि-पोठमे दद॑, शिर चं 
भारीपन, अल्पज्वर रादि उपद्रव होने पर इख क्राथ मे श््नलतास का गूदा ई तोला 
मिलाकर पिलाना चाद्ये ! 
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उदावत्तंरोग में बेदना-चिकित्सा 

रास्नासष्तक--उदावत्त रोग की मध्यमावह्था्मे कोटवद्धता एवं इसके कारण 
करटि-ग्रट-पार्व॑-त्रिक मेँ वेदना रने पर इस क्राथ मेँ अघा तोला एरण्ड तेल 
तिलाक्गर रोगी को पीने के लिये देना चाद्ये । 

छ्रामवातारि गुटिका--उदावक्तं रोग कौ मध्यमे या पुरातनावस्थार्मे कटि, 
पीठ न चिक स्थानो में वेदना प्रबल हदो जाये, तब यद श्रौषध यरम जल के साथ 
शोगी-को देनी चाहिये । 

योगराज गुग्गुल्ध-उदाव्तं रोग या नाह कौ मध्य या पुरातनावस्था मं 
मलबन्ध शौर इसके साथ कटि-पष्ठ-त्रिक मेँ, शिरे वेदना रहने पर गरम जल के 
साथ यह श्रौषध रोगी को श्रातःकलि में देनी चाये ! 


कारन 


गुल्मराग- चिकित्सा 
तिलादि ज्तेप--र्लेष्मिक गुहमरोगो का गुल्म उठा हूश्रा चौर कटिन छो, 
साथ में ज्वर, श्वसन्त, कास श्रादि उपद्रव भी दहो, ततव यह ज्ञेप गुल्म के ऊपर 
लगाना चाहिये एवं लोहपात्र गरम करके उसके ऊपर स्वेदं देना चादिये ) इसके 
द्वारा य॒ल्म की वेदना शौर काठिन्य कम होता है ( तिल, अरलसी, एरण्डवीज, 
श्वेत सरसो इनको समभाग लेकर-पीस्चकर कांजी या जल से लगाये ) ! 
स्वल्पािमुख चूणे-- वातिक, रलैष्मिक या बातश्लंष्मिक गुल्मरोग में 
मलबन्ध, उदरमें वायुका भरना, कटि, पीठ श्चादिं स्थानमें वेदना, गुल्ममें 
उन्नति या काठिन्य, शअरिमान्य, शरीर मेँ भार भ्रतीत होने पर यह शौषध यरम 
जल के साथ रोगी को प्रातः अौर सायंकाल देनी चादिये । 
हिग्बाद् चचूणै--वातिक, वातशरैष्मिक गुलमरोग म रोगी को मलबन्ध, 
उद्र में श्राभ्मान, हदय-पाश्वं रौर कुक्षि में वेदना, गुल्म मेँ काटिन्य, अधोवायु 
की अप्रडत्ति, दीखने पर रोगी को यह श्ौषघ देनी चाहिये ! वातज कास, हिक्का, 
प्लीह श्नौर श्रशं शादि रोगो मे मलबन्ध या न्य उपद्रव होने पर इस क व्यवहार 
वरना चाहिये । 
वचाय चूणै--वाततिक, श्लैष्मिकं रौर वाश्लष्मिक गुटमरोग भें मलबन्ध्‌, 
उदर मे वायु भरना, कास, श्वा श्चौर छन्य उपद्रव होने पर रोगी को यह श्रौषध 


१२ यो० चि 


१७८ योग~-चिकित्सा 


देनी चाहिये 1 वैत्तिकशल, वेदना, ज्वर चनौर गर्म के पके कौ सम्भावना होने 
परर इसे श्रसाधारण लाम होता है । 

निचरत्तादि चूणणै-वातपेत्तिक ुल्मरोग मेँ मलबन्ध, कटि-पीठ चादि में 
वेदना, उवर श्रौर प्यास श्रादिं उपद्रव होने पर यह श्रौषध गोपूत्र या गरभ जल 
ढे खाथ रोगौ को देनी चाये) प्लीदोदर नौर श्रशं रोग मेँ इसको बरतना चाद्ये 1 

लवंगादि चूण--पै त्तिक या वातश्ैष्मिक गुल्म मेँ दाद, ज्वर, मलबन्व, 
शरधिमान्य, गुर्म मे काटिन्य, उन्नति श्रादि उपद्रव दीखने पर यह श्रौषघ गरम 
जल ॐ साथ देनी चाद्ये । रशं, ्रामवात एवं उद्र रोगमें इसको बरत सक्ते दँ । 

वनच्नत्तार-- वातिक, यैत्तिक, श्लेष्मिक, वातपेत्तिक, वातश्लेष्मिक;, पित्त- 
श्यैभ्पिक या सािपातिक गुल्म मँ विविध लक्षण दीखने पर गुदम में कासिन्य, 
उन्नति, अग्निमान्य, श्रजीणेता, उदर में वायुका भरना एवं पेत्तिक गुल्म के 
पके के समय नाना भकार का कष्ट दीखने पर यह श्नौषघ बहुत लाभदायक ड । 
इससे शप्त, जीण, उदर, अभिमाम्य, प्लीहा श्नौर उदावत रोग शीघ्र शान्त 
होते हैः । श्रुपान--वातिक शौर वातश्लेष्मिकष गुलम मे उष्ण जल, पत्तिक श्योर 
वातपैत्तिक गुल्म मेँ गाय का धृत; शलेष्मिक शुल्म में गोमूत्र; एवं सान्निपातिक 
गृहम से कज । 

कांकायन गुटिका -वातिक, पत्तिक, श्लेष्मिकं, वातपेत्तिक, वातश्सेष्मिक, 
पित्तश्तेष्मिक मौर साज्निपात्िक श्रौर र्तणुहम के भिन्न भिन्न लक्षण दीखनै पर, 
विशेषतः गुलम मे कारटिन्य, उति, मलबन्ध, उद्र मे वायु भरना, अरजीर्ण॑ता, 
श्रभिमान्य या पत्तिक गुम मे पक्ता आदि लक्षणो में से कौर भी लक्षण होने पर 
रोगी को यह श्रौषघ देनी चाददिये! गुल्मरोग की यह श्रेष्ठ श्रौषघ हे शौर खथ 
अवस्था में इसको बरत सकते है । थश, ह्ोग, मि आदि रोगो मे लामकारी 
ह । अदुपान-वातिक रौर वातश्लेष्मिक गुल्म मं उष्ण जलल या कांजी; चैत्तिक 
या वातपत्तिक गुल्म मे दूष, श्लेष्मिक गुल्म यँ गोमूत्र; सान्निपातिक गुल्म मे 
त्रिफला खल, रक्तगुल्म मं उष्री दृध या उसके श्माव मे गायका दूध । 

दन्ती हरीतकी-- वातिक, वातयेत्तिक, वातश्तैभ्मिक गुल्मरोग से नाना 
लक्षण दीने पर॒विशेषतः प्रबल मलबन्ध रहने से कटि, धृष्ट, स्कन्ध मादि सें 
कदन छने पर बह ओषव गरम जल से रोगी को देनी चाद्ये । गरम रोग कती 
धबेसवस्ा स ज्वर, श्रुचि, वभन आदि लक्षण होने पर यह श्रौषध दी जा सकती 
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भति दिन मल पतति हो, इसके लिये इसका उपयोग आवश्यकं ड ! प्लीहा 

7, च्रशं मे मी श्रवस्थालुसार इसका प्रयोग किया जा खकता हे । 
शटमकालानल्ल रस -- वातिक, पैत्तिक, श्दौषिक, वातपैत्तिक, वातङरैष्मिक 

श्लंष्मिक रौर सान्निपातिक गुल्म में नाना प्रकार के लक्षण दीखने पर विशतः 
म कारिन्य, कास, गुल्म में उति, वमनश्रडृत्ति, ज्वर रहने पर यह ॒श्रौषध 
कौ के शौत कषाय के खाय देनी चाहिये । वातिक गुल्म मे कुक्षि, ध्कन्ध 
मं वेदना एवं श्रधोवादु की श्प्रहृत्ति शमादि लक्षण ॒वियमान रहने पर यह 
च देनी चहिये । गुहमरोग को अथम, मध्य प्रौर प्रुरातन अवस्था मेँ यह 
लाभदायक हे । 


बरहदू गुटमकलिनज्ञ रस --वातिक, पत्तिक, श्सैष्मिक मौर सान्निपातिक 
रक्तगुल्म सं नाना प्रकार के क्षण दौखने पर विद्चेषतः ज्वर, अभिमान्य, 
अर्चि ये लक्षण दैरसे चालू रहते हौ तब रोग कौ मध्य श्चौर पुरातन 
रा में यह ओओौषध जल के साथ रोगी को देनी चाद्ये ! 


चेयाधरः रस --श्तेष्मिक, वातर्तैष्मिक गुद्भरोग मे ज्वर, शरीर ब ङशता, 
"ध श्रोर अरन्य उपद्रवं प्रबल होने पर यदह शओौषव रोगी को देनी चाहिये । 
ल्मरोय कौ पुरातन श्रवस्था में ज्वर आदि उपद्रव रहने से विशेष लाभकारौ 
्रनुपान---गोमूत्र । 


एस्मक्चादूल रख--वतिक. चेत्तिक, श्लेण्मिक रक्तगुल्म मे मलबन्ध, 
न्थ, उदर मेँ वायु भरना, ज्वर, काच एवं इदय-पाश्वं-ऊक्षि आदि सें वेदना 
प्रधोवायु कौ अप्रवृत्ति शादि लक्षण होने पर यह श्रौषध श्रद्र॑क रस श्रौर 
ल के साथ देनी चाहिये । इससे प्रतिदिन द्ये-तीन बार वलप्रदत्ति होकर 
तोमल हो जाता दै । रक्तगुहम मे इख ओषधं के अयोग से बहुत अधिक 
गता दै । ग॒ल्मरोग की सब श्रवस्थाश्रौ मँ इखे वरत सकते हँ ¦ प्लीदा, 
क।मला, पाड शमादि रोमो मं मलबन्ध रमे पर यह शओौषधरोगीको 
{दिये । 

¶१णवदल्भ स्स-सान्निपातिक गरम में अर रक्युल्म में मलवन्ध, गुल्म 
न्य एवं गुलम के बदृनेके कारण जालक्षी भांति सिरसमूह पैलाद्य, 
क्त जये, तब इष श्रौषध को जल के साय रोगी को देना चहिये । 


१८० योग-चिकित्सा 


ञ्युषणाद्य शृत- वातिक गुह्रोग कौ पुरातन अवस्था मंश्धिकाश उपद्रवं 
शान्त हो जायं, परन्तु रोगी में मलबन्ध, युलम में काटिन्य, शरीर में कशता रने 
पर यह धृत रोगी को देना चादिये । | 

जायमाराय घुत--पेत्तिक, वातपेत्तिक श्रौर रक्तयुद्म की पुरानी श्रवस्था 
मं जीणज्वर, शरीर मेँ शता, मलबन्ध ्ादि रहने पर यह घृत गरम दूध कै 
साथ रोगी को देना चाहिये । हदय रोग, कामला, श्नौर कुष्ट रोग की उत्तम श्रौषघ 
ह । श्रयुपान--गरम दृध । 

च्युषणाद्य चत- चातिक गुल्मरोग कौ एुरातन अवस्था मं मलबन्ध, हदय~ 
पाश्वं आदि स्थानों मेँ वेदना, अवि श्रादि दौीखने पर यदह श्रौषथ रोगौ को देनी 
चादिये । जौणज्वर, कास, श्वास रादि रोगो कौ पुरानी अवस्था मै इसका अयोग 
करना चाद्ये । श्रनुपान- गरम दूध । 

धाजीषरपलक धत-- पत्तिक या वातपैत्तिक गुश्मरोग की रातन श्रवस्था 
म रोगी के शरीर में कृशता, दाह, मलबन्ध श्रादि रहने पर एषं रक्तगुल्म मे क्चत 
श्रवस्या शान्त हो जने पर रोगी को यह घृत देना चाये । अडुपान- गरम दूध । 


गुर्परोग मं षेदना-चिक्ठित्ा 


वेश्वानर चूणे-दातिक या वातश्लैप्मिक गुल्मरोग मे मलबन्ध एवं 
साय मे हृदय-प्व-कटि मेँ वेदना एवं श्रधोचायु कौ श्मच्रत्ति होने पर गरम 
जल के साथ यह श्रौषध रोगी को देनी चाहिये । 

श्रलम्बूषाद्य चूणे--गर्मरोग मे कटि पौठ-पारश्व-हदय श्रादि स्थाना म 
वेदना दीखने पर श्रौर यद्र वेदना प्रबल हो, तब यह चूर्ण गरम जल के साथ 
रोगी को देना चाये } 


गुल्मरोग मं जवर-चिक्ित्सा 


जयाघटो-गुरमरोग कौ नूतन या मध्यावस्था मेँ ज्वर म्रभल हो जाये, तब इस 
ओषध कौ एक गोली ष्रि गड श्रौर गरम जल के साथ रोगी को देनी चाहिये । 
मलवन्ध होने पर आ्रंक रस के साथ देनी चाहिये [ इस अष को बनाते समय 
जयन्ती चणं अन्य सब द्रव्ये के मान रखना चादिये ] 1 

उवरारि स्न गुल्म रोग की नूतन या मध्यावस्था मे ऽवर होने पर एवं 


गुल्मयोग-चिकिस्सा -१८१ 


साथ सें वातकफ का प्रकोप दौखने से, यह भ्रौषध च्रादरक रस ओर मधु के याथ 
शेगी को देनी चाहिये । 


गुरमरोग मं शूल-चिकिस्सा 

शूलदर्ण योग वातिक ,वातयेत्तिक या वातश्तैष्मिक गुल्म रोग मै समय 
समय पर श्यौर गुल्ममें वेदना होने पर यह ओ्रौषध गरम दृष के साथरोगीको 
देनी चाहिये । 

चतुःसमं लोह--पित्ताधित या वातपित्ताधित गुखम की नूतन या घुरात- 
नावस्था में परवल वेदना दौखने पर यद श्रौषध रोगो को धरत श्चौर मधु के साय 
देनी चाये ( हन्तं पाश्वशलश्च सामवाते करि्रहम्‌ । गुश्मश्लं शिरःलं 
योगेनानेन नाशयेत्‌ ॥ ) । 

गुस्मसेग में मलबन्ध ओर्‌ श्राध्मान-चिकित्सा 

स्वदपाश्चिमुख चुशं - गुल्मरोग मे मलवन्ध, अधोवलु श्छ श्रपरहति, 
श्रिमान्य रहने पर यह श्नौषध गरम जल कै साथ रोगी को प्रातः देनी चाये । 

हिग्वाष्टक चूण -गुरम रोग मँ मलवन्ध होने से अधोवायु कौ अगप्रहृत्ति, 
उदराध्मान रादि होने पर यह ओषध गरम जल के साथ रोगी को दरौ चाद्ये । 





हृद्रोग-चिकित्सा 

चिडंगादि योग-कमिजनित हदयरोग मेँ वमन का वेग, हदय मेँ असह्य 
वेदना, श्ररचि श्रौर मुख में थूक भरर श्राये; तब यह शओरौषध रोगी को प्रातः 
श्नौर श्रपराह में गोमूत्र के साथ देनी चाहिये । 

हच्डलान्तक योग -वातिक हृदयरोग में हृदय के अन्दर असह्य वेदना रहने 
पर श्रौर यह वेदना वक्षशल्थल श्रौर ृष्रमाग मे सम्पूणं फल जाती होः रोमौ को यद्‌ 
प्रौषध गभ्य धृतके साथ देनी चाहिये (*गभस्म १ रत्तौ से दो-तीन रत्ती तक द), 

श्रीपण्यादि काथ--पैत्तिक हृदयरोग मे हदय क अन्दर ग्लानि, वृष्णा, दाह, 
कण्ठ देशसे धंवा-सा निकलता प्रतीत हो, मृच्छ, उन्मिमा, खखशोष आदि लक्षण 
होने षर इ क्राथ मँ मदनफल क! चूण, चीनी श्रौर मघु भिललाकर देना चाये । 
इससे वमन होने पर वेदना कम होती है । 


१८२ योग-चिकित्सा 


पुष्करादि चूण--वातज हृदयरोग सें हदय मेँ अस्य वेदना हो ओर 
वेदना धीरे-धीरे वद्कर सारो छाती म फैल जये; तव यह श्रौषध दघ, कांजौ 
या मन्य श्रुत श्रौर सेन्धव लवण के साथ देनी चाये ) 

छ्ञ्जनादि कषौर--पैत्तिक हदयरोग में व्ःस्थल मेँ दाह, तृष्णा, अग्नि कौ 
जलन हृदय मेँ ग्लानि, मूच्छ चादि दीखने पर यह दूध रोगी को देना चये । 

पलादि चूणे--रलैष्मिक हृदयरोग में मार भतीतिः सुख से कफलाव, अरसचि, 
जडता, श्रग्निमान्य आदि लक्षण होने पर यह श्चौषध शतके खाथरोगीकौ 


चरानी चाद्ये । . 7 
कक््भाद्य चुषण--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक वा सान्निपातिके हदयरोगमें 


ञो भो लक्षण दा, विशेषतः हद यमे शल, भार प्रतीति, ग्लानि, अग्निमान्य रादि 
रहने पर यह श्रौषध गरम जल के खाय रोगी को देनी चाद्ये । 

हृद य{णंव रस--पैत्तिक हृदयरोग मेँ हृदय में भारीपन, हदय में वेदना, 
्ग्निमान्य आदि रहने पर रोगकी म्य या वुरानी अवस्था सें यह ौषध 
मकोयफल, आमलकी, बेडा श्रीर हदरङ इनके क्राथ के साथ रोगीको देनी 
चादिये । च्रनुपान--च्कः मकोय पर्याप्त देना चाहिये (काकमाची फलं कषं त्रिफला- 
फलसंयुतम्‌ ¦ दाचिशत्‌ तोलकं तोयं क्राथमष्टावश्रोषितम्‌ ४ श्रनुपानं पिवेश्वात्र-) । 

विश्वेश्वर रस-वातिक, पत्तिक, श्लैष्मिक ओौर सान्निपातिक हदयरोग 
की प्रथम श्रौर मध्यमावस्थः में विविध लक्षण दीखने पर विशेषतः हृदयस्थान पर 
भार, श्रसष्य वेदना, शग्निसान्य श्रादि रहने पर यह श्नौषध देनी चाहिये । हृदयः 
की क्रिया ( र्तसंचालन ) मे व्यतिक्रम होने खे फेफडा में भारीपन रहमे पर यह 
श्रौषध देनी चाहिये \ फुफ्फुस रोगा के लिये यद उक्कृष्ट ओषध दै, । नुपान-- 
सट श्रौर भार्गी का काय । 

प्रभाकर घरी-- वातिक, पत्तिक, श्टेष्मिक गौर सान्निपातिक हृदयरोग 
विविध लक्षण दौखने पर, विशेष करके साथ मेँ दाह, मृच्छ, हदय में य॑त्रण़, 
पूष्णा, उष्मिमा, अरहचि, श्रग्निमान्य श्रादि उपद्रव रहने पर यह श्रौषध रोगौ को 
देवी चष्धिये ! रोग की मव्य या पुरानी अवस्था में यह ब्रहुत लाभदायक दहे । 
श्नुपान--अञनछाल के क्थ श्यौर मघु 1 

श्रद॑ष्टराय धघृत~-वातिकः, पेत्तिक हृदयरोग कौ एुरातन अवस्था तें हदय मः 
श्रसष्य ज्वाला, शूल विद्धवत्‌ वेदना, दाद, मृच्छ, गले म धुम की अतीति होने. 


हृदयसेग~चिकित्सा १८३ 


पर रोगी को यह श्रौषध देनी चाद्धिये । इसये भिन्न रोग की युरानी श्रवस्या में 
हृदय कौ क्रिया मँ परिवतन देने से श्वास, कास, रादि लक्षणो जायं श्रौर 
रोगी को मेददोष, मूत्रङृच्छरता श्रादि हौ, तब यह घृत रोपी को देना चाहिये । 
कृश व्यक्ति के लिये बलवर्ध॑ङ श्रौर पुष्टिकारक हे ! क्षतकास, श्वास, पत्तिक काप 
रौर वात्तिक कास रादि मेँ इसे बरता जा सकता है ! अनुपान--उष्म दूध । 

दमन घुत-- वातिक, पैत्तिकः, श्लैष्मिफ ओर सान्निपातिक हदयरोग की 
पुरातन च्वस्था मेँ भिन्न भिन्न लक्षण दीखने पर यह घृत रोगी को सेवन कराना 
चादिये । हृदयरोग में यद घृत बहुत लाभकारी हे, सम्पूणं अवस्था मे इको दे 
सकते हैँ । इससे सदा लाभ दी होता दे \ अनुपान--मरम दूष । 


हद्रोग मे कास-चिकित्ा 


जासावल्ञेह--हदयरोग की अबलावस्था में हृदय क्रिया के व्यावात घे कास 
होतो रोगी को यह ओषध गरम दधसे देनी चादिये। 

ध्मगस्तहरीतकी--हदय रोग की प्रबलावस्था मेँ इवास प्रनल दोन पर 
गरम जल से यदह श्यौषध देनी चाद्ये 1 

वसन्ततिलक रस--हदय रोग में रोग ब्द से हदय मेँ वेदना, साथ में 
कास, ज्वर होने पर रोगी को यह श्रौषध देनी चाद्धिये \ अदुपान-पिप्पलौ- 
चण श्चौर मघु । 

ह्रोगं मे श्वास-चिकित्सा 

श्वासंङडार रस-हदयरोग को प्बलावस्था मँ हृदयकी च्या शौर 
श्व.सक्रिया कम हो जये; तो यह श्रौषध कास की तरल अवस्थामें रोगौ कोदैनी 
चाहिये; अनुपान--चिखा बहेढा ओर मधु । 

श्वासं भरवस्स--हदयरोग कौ मबलवस्थासं हृदय की क्रिया मन्द्‌ दी 
जाये, रोगो को कास, श्वास, ज्वर श्चादि रहने पर कासकौ तरलावस्था में रोगी को 
यह्‌ श्मौषध देनी चाश्टिये । च्रनुपान ~ सखोठ च्रौर भां गौँमूल का काथ । 


हु्रोग मे ज्वर-चिक्स्सा 
ज्वरारि अश्च-- हृदयरोग की म्रबलावस्यायें श्वा, कास के साथ मध्य वेगं 
से ज्वर भी रहने पर यदह ओषध प्रक रस रौर मधु के साथ रोगी को देनी चाहिये । 


१८४ योग-चिकित्सा 


चहत्‌ चूडाप्रणि रस--वातिक, श्लेष्मिक, साजिपातिक हृद्रोग में हृद्य की 
क्रियाके बन्द होने से का छ्धौर ज्वर रहता हो तथा जो ज्वर प्रतिदिन अरपवेग 
से ्राता हो; उसमें पिप्पली चुणं ओौर मधु के साथ यह श्रौषय देनी च्य । 





बृदधि-आन्त्रन्नाद्ध ओर बश्रोग-चिकित्सा 

पंचवद्कल जेप--पेत्तिक वा रक्तब्रद्धि रोग मे अण्डकोष फूल जये; दाद 
एवं ञवर रहता हो, तब यदह लेप छण्डकोष पर लगाना चाहिये, परन्तु रन्चनिर्ये 
हीं लगाना चाहिये { दँखिये-्यावश्यक सूचन।एं ] । 

खुरसादि ज्े-मेदजश्द्धि रोग मेँ श्रण्डकोष बहुत अधिक बदु जयि, 
इनमें वेदना होती हो, यह प्रलेप लगाना चाये । यह अरति उत्तम श्रौषध ह 
[ तलसी, निगुण्डी, श्वेत पुनर्नवा, कट्फल, भार्गो, गन्धत्रण्‌, तालमखान।, कासमदं, 
कुचला, इनको समभाग लेकर पीस लेना चाहिये ! | । 

रास्नादि काथ--अन्त्रहद्धि रोग मेँ श्रण्डकोष बद्‌ जयं एवं वधु सें 
भरकर चमं कुप्पे के समान हो लाये, इसके कारण रोगी को ज्वर तथा श्रन्य 
लक्षण रहने पर इस क्राथ मेँ माधा तोला एरण्ड तैल मिलाक्रर रोगो को देना चाहिये । 

हरीतक्यादि काथ--त्रध्नरोग्े व॑क्षणमें गांठ फूल जये एवं रोगी को 
ज्वर, कास श्रादि लक्षण रहने पर यह क्थ सेवन करमे के लिये देना चाहिये । 


इससे मल साफ अता है श्चौर ज्वर कमदहोता दहै) 
घातारि--श्रांज्ृद्धि रोग सें प्रथम या मध्यावस्था मेँ अ्षण्डकोष र्मे वायु भर 


जाये, बढ जाये, इससे भवल वेदना होती, तो यह ओमौषध रोगी को देनी चादिये । 
मेदक है । श्रनुपान--याद्र॑क रस श्रौर तिलतैल 1 | 
बद्धिवाधिका वरी--आान्तदृद्धि रोग मे ्ण्डकोषबद्‌ जये; श्लेष्म श्नौर वात 
क़ की प्रबलता। दीखती हो; तो यह श्रौ्ध जल के सथरोगी को देनी चाहिये। 
आमचातारि वटिका-उदि च्रौर श्रंत्रदृदधि रोग मे श्ण्डव्द्धि हो जये 
चायु भरी रतत हो, साथ मे मलवन्ध श्रौर ज्वर श्रादि रहने पर यह श्नौषध गरम 


जल के साथ रोगी को देनी चाहिये। यह कोष्टशोधक है । 
खिहनाद्‌ गुग्गुज्ञ-उदधि चौर भ्त 'रोग में अण्डकोष एल जाये, इनमे 


वेदना हो, रोगी को मलवन्ध रहे, तब यह श्मौषध उसक्तो देनी चाये! श्रनुपन-- 
परम जल्‌ । 


बृद्धिरोग-चिकित्सा १८ 


सैन्धवादि तेल--मूत्रजगद्धि रोग कौ पुरातन या मध्यावस्था में अण्डकोष 
वद्‌ जाये, इनमे वेदना श्रौर अनन्य लक्षण रहते हो, तब इस तैल की अनुवासन बस्ति 
भ्रति सराह देनी चाहिये । इससे कोषटशुद्धि होकर वायु को अनुलोमन होने से 
सूजन श्रौर वेदना कम होती हे \ वरघ्न रोग की पुरातनवस्था मँ यही विधि बरती 
जाती हे ! नाह, अश्मरी श्चौर गुल्म रोग में इष तैल कौ बध्ति से बहुत 
लाभ होतादै' 

गन्धर्वहस्त तेक्ल-आंत्शरदधि रोग की मध्यया छरातनावस्था में विरेचक या 
श्रन्य श्रोषधि्यो के सेवन से लामन होः ्रण्डकोष में सुजन रौर वायुका प्राबल्य 
रहने पर यह तेल गरम दूध क साथ रोगौ पिलाना चाहिये । इषसे कोष्टशचद्धि 
होकर वायु का अनुलोमन होने से सूजन कम होती हे । थोडी मात्रा से मल का 
शोधननदहोतो मान्नाको बढा देनी चाहिये । 


वध-षृद्धियेग में सर्बाङ्कवेदना-चिकित्सा 
वातगजाड्द्ा~-वातज, पित्तज, श्तेष््रज या रक्तजन्रद्धि रोग मेँ या त्रन्नरोग 
कौ प्रथम या मध्यमावस्थामें रोगी के शरीर में वेदना प्रबल हो जये तब पक 


वरी प्रक रस श्रौर मधु के साथ देनी चाहिये ! वेदना भवल होने पर महावात 
गजाङ्कश् देना चाद्ये । 


व्रघ् अर हृद्धिरेग में ज्वर-चिकित्सा 


स॒स्युञ्जय रस--वातज, पेत्तिक, श्लेष्मिक श्चौर मेदजन्दधि या वरघ्न रोग की 
प्रबलावस्था में रोगी को प्रबल ज्वर रहे, तब य श्रौषध अद्रंक रख श्रौर मधुक 
साथ मातः एवं श्रचस्थामेद से रत्नि में देनी चहिये । 

जया वटी-वातज, पेत्तिक, रतन शौर मूत्रजवरद्धि रोग मै ज्वर भ्रबल 
दो, तो इसकी एक गोली मातः एवं वस्थामेद से सायंकाल मेँ पान के रस श्मौर 
मधु श्रथवा दरक रस शौर मधु के साथ देनी चाहिये । 

चृहत्‌ पिष्पद्यादि काथ--वातिक, पत्तिक श्मौर मेदजल्रद्धि रोगी की 
भरबलावस्था में जवर दौधंकाल पर्यन्त स्थायी हो जये; शरीर मे ददं रहे, तब यह 
काथ रोगी को भ्रातः दैना चादिये । 


[2 


१८६ योग-चिकित्सा 
छीपदरेग- चिकित्सा 

धत्तरादि लेप--रैष्मिक शलीपद्‌ कठिन, श्वेत या पाण्डु वणं दिखाई दे, 
यह प्रलेप र्ण स्थान पर प्रतिदिन ज्ञे करना चाहिये । रोगौ की प्रथमः मध्य श्रौर 
घुरातन श्रवस्था से लाभकारी है । 

सिद्धां प्रलेप - वातिक या र्लैष्मिक रलीपद बद्‌ जाये एवं उमे वेदनाः 
या यन्त्रणा विद्यमान रहे, ्रथवा य्‌ स्थान कठिन बोध हयो, तो यह्‌ ्रल्लेप प्रतिदिन 
प्रयोग करना चाद्ये । रोगौ कौ प्रथम श्रौर मध्यावस्था मेँ यह बहुत उपक्रारो हे । 

शाखोटक काथ~-मांस नौर मेदोदोष से प्रीवा, दूर, जंघा श्रादि 


स्थानो सें श्लोपद्‌ दिखाई देवे; तो इस काय में गोमूत्र मिलाकर रोगी को सेवन 
कराना चाहिये } । 
महारास्नादि काथ--वातिक श्लीपद बढ जये एवं इसमें अद्य वेदना, 


यन्श्रणा, रोगौ को ज्वर रहे; तब यह काय देना चाये । इसमे सौठ का चूर्ण 
्रत्ेप देकर देना चादिये । इससे श्तेभ्मिक श्लीपद श्छ होता है । 

कणादि चूणं-- वातिक या श्टष्मिक श्लीपदं बद्‌ जाने से वेदना, यन्त्रणा, 
मारबोध प्रतीत होने पर यह चुणं कांजोके घाथरोगौको देना चादिये । मात्रा 
३ रती । ( निहन्ति वह्लः सकराज्ञिकः श्लीपदसुग्रवेगम्‌ । } । 

अमव।तारि गुटिका--वातिक या श्रौष्मिक श्लीपद बद्‌ जाये, इससे 
वेदना, यन्त्रणा शौर अन्य उपद्रव दिखाई द, विशेषतः रोगी को कोष्टवद्धता रहने 
धर रोगौ को यदह ्ौषध गरम जल के साथ देनी चाहिये। नूतन शओरौर रान 
दोनो अवस्था मेँ लाभदायक हे । 

श्लीपद्‌ गजकेश्री--वातिक, पत्तिक, श्ष्िक श्लीपद बद्‌ जाये, इसके 
कारण वेदना, दाह श्रसद्य पीड। श्मौर भारबोध होने पर यह श्रौषध देनी चाहिये । 
यह कोष्टशोधक श्रौर रोग कौ मध्य मौर पुरातनावस्था मे लामदायक दै ! प्लीहा 
रोग भँ रोगी को ज्वर एवं परलवन्ध रहने पर इसका अयोग क्षिया जा सकता है । 
श्रनुपान-- गरम जल । 

नित्यानन्द रख--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, मेद एवं मांखगत श्लोपदं रोग 
य श्लीपद्‌ मे दाह, यन्त्रणा, भारबोध शौर खाव होने पर यह श्यौषध रोग की 
मध्य श्रौर पुरातनावस्था में देनौ चादिये । अङ्ंद, वातस आदि मे इसका ध्यवदार 
दो खकता हे ! अनुपान--जल । 


श्लीपदरोग-चिकित्सा १८७ 


सोौरेश्वर घुत--वातिक, पत्तिक, मांसाध्रित या मेदाभित श्लीपदं बद्‌ जाने 
से-वेदना, यन्त्रणा, दाह, खव, होने पर रोग कौ मध्य या पुरातनावस्था में यह धरत 
रोगी को देना चाहिये ! यह धरत सब प्रकार के रलीपद्‌ में, अपची, गण्डमाला, 
द्रंद, श्नांत्रघदधि शादि रोगो की भिन्न-भिन्न अवस्था में पयोग किया जः 
सकता है । अनुपान--दुध 
विडङ्गादि तैलल-- वातिक श्तीपद बढ़ जये, छुराना हो श्रयवा वेदना या 
न््रगा होती हो, तो यह्‌ तैल इरण स्थान पर मलना चाहिये श्रौर गरम दघ के 
साथ पीने को देना चाहिये \ 


छीपदरोग में ज्वर- चिकिसा 
खध्युञ्जय रस--वातिक या श्लेष्मिक श्लीपद्‌ के बद जने से उपर कौ 
बृद्धि होने पर यह रस प्रातः अौर खम्ध्याकाल में पान के रस छोर मधु के साथ 
देना चादिये । 
ज्ञया वरटी पत्तिक श्लीपद वद्‌ जाये, इसके कारण रोगी को प्रबल ज्वर 
रहे; तो यह श्नौषध पान के रघ च्रौर मधु के साय रोगौ को देनौ चाये । 





काह्य- स्थौल्य ओर मेदोरोग-धेकित्सा 

निफल्ादि काथ--पित्तश्लेष्मा के भवल होने पर रोगी मेँ मेदघ्रद्धि हो 
जाये, पित्तजनित स्वेद, दाह शादि रहने पर यह क्रीथ ३ रत्ती लोहन्ुणं प्र्तेष 
देकर पिलाना चाद्धिये । 

हयूषणाद् चूणै-वात कफ रोगी मे मेदि हो जाये एवं भेद्जनित 
्रमेहादि रोग हो जाये, तो यह श्रौषध रोगौ को देनी चाये । 

विडङ्गादि 'चूणं--पित्त शौर कफ़ भल व्यक्ति मे मेदं बढ़ जाने पर रोगी 
कौ प्रथम वस्था मे यद चूर्णं ॑मघु के साथ ३ मासा मात्रामें सेमी को चाटना 
नवादिये । 

छ्मसरतादि शु्युल-मेद नौर मांस के धदने से शरोर अतिस्थूल द 
ने प्रर यह अौषय मधु के साथ रोगौ को देनी चादिये 1 यह भगन्द्ररोग तथाः 
पिद्कारोग नाशकं हे, 


१० योग-चिकित्सा 


वाङ्वाचि लौह-श्लेष्म प्रधान मेदोरोग मेँ श्रथवा मेद श्रौर मांस के 
बढ़ने से शरीर में स्थूलता श्रा जाये, ठो यह श्रौषध धत ओर मधु के साथ 
रोगी को देनी चाहिये । शोथ च्रौर शूल रोग में कफ क्री अबलता में इषक्षा 
व्यवहार करते हैँ । 

वाडा रल- मेद श्रौर मांस की वृद्धि होने से स्थूलता श्रा जयेतो 
यह श्रौषथ मघुके घाघर देनी चाये! श्लेष्माप्रधान रोग में यह बहुत 
लामदायक है । 

जञोहरसायन- मेद श्रौर मांस के बद्ने से रोगी बहुत स्थूल दहो जयेः 
अथवा पित्त एवे पित्तश्लेष्माधिक ष्यक्ति मेँ मेद बहुत बढ़ जाये, एवं रोग पुरातन 
हो जाये, तव यह्‌ श्रौषध दूध के साथरोगीको देनी चाद्ये वातश्लेष्मजनित 
विविध रोग-ङु्ट, मेद, ज्वर, कामला, पण्डु, श्रशे, भगन्दर, मूर्छ, आदि में 
श्रवस्थामेद से इसका उपयोग होता हे । इसमें एक विशेष गुण है, इसके सेवन से 
स्थूलता रौर मेदो रोम समान रूप में नट होते है । 

काश्यंहर लोह- वात पितत प्रथान व्यक्ति का शरीर भि्-मिन्न रोर्गो से 
कृश हो जाये, तब यह श्रौषघ देनो चाहिये । इसके सेवन से श्रि बढती हे ओौर 
पित्तजनित रोग नष्ट होता हे । श्रनुपान--दूधः पित्तप्रधान रोग से-खगराज रख । 
{ नस्त्यनेन समं लौहे सवंसेगान्तकं मतम्‌ । दीपने बलवरण्निदृष्यदश्चोत्तमोत्तम्‌ ] । 

अश्वगन्धा घृत-वायु के अकोपके कारण शरीर ङश दहो जाये, अथवा 
शरीर मे चातजन्य रोग देर तक बना रहे, तो यह धरत श्रपराह नें दूध के साथ 
देना चाहिये 1 यह मांस रौर बलवद्धंक तथा कोष्टशुद्धिकारक इ । 

खदद्श्वगन्धा धुत--वायु भौर पित्तश्तेष्मा प्रबल व्यक्ति का शरीर रोगो से 
अतिङ्श श्रौर बलहीन हो जाये, तो यह शृत श्रपराह मे गरम दूध के साथ रोगी 
को देना चित्रे । कास, घास, जीणे ज्वर आदि रोगो मे शरीर अतिषृश दो 
जाये तव इसके सेवन से अच्छा लाम होता है । यह .धृत श्रतिशय बलवर्भक रौर 
इन्द्रिय शक्ति में स्थिरता उत्पन्न करता है । 

अश्बगन्धा तल- बदु शौर वादुपित्त धान व्यक्ति भे विविध रोगो से 
हशता भा जने पर इख तेल को शरीर पर मलना चाये । वातजन्य रोग नँ यद 
संल बहुत लाभदायक है । 


काश्य-स्थौल्य-चिकित्सा १८६ 


पेदोरोग में परमेद-चिकित्ा 


विडङ्ादि लोहद- मेदो रोग की प्बलावस्था से रोगी को बह्ुमूत्र, मेदोरोगः 
प्मौर श्रमिमान्य विद्यमान होने पर यह ्ौषध दघ के साथ रोगी को देनी वादये । 

उयूषणाद्य लह- मेद प्रधान रोगी को बहुमूतच्र या प्रमेह रहने पर यद 
श्रोषध देनी चाषिये । मेद्‌ एवं मांस धान स्थौल्य रोग मेँ भमेह रने पर यदह 
श्रौषध लाभकारी है; श्रनुपान--घृत रौर मधु ( स्थौल्यापकषंणं श्रेष्ठं बलवर्णाि- 
वधेनम्‌ । मेहनं कु्टशमनं सव॑न्याधिदहरं परम्‌ ॥ ) 1 





१ ४७ 4 क क । क 
चपितपित्त-उददं ओर काोठ-चिकित्सा 
दादि ज्ेप-शीतयपित्त रोग मेँ चक्राकार शोथ दिखाई दे, इमे कण्ड्‌ 
श्रौर दाह रहे, तो यह श्यौषध प्रलेप की भांति रोगी के शरीर पर लगानी चाद्ये । 
उदर्दरोग मे भी यह ओौषध बरती जा सकती है! परन्तु ज्वर प्रबल दोने पर 
शीतपित्त या उददं मेँ इसका व्यवहार नदीं करना चाददिये । 

. सिद्धां ज्ेप--शीतपित्त, उददं च्नौर कोठ मेँ चक्राकार शोथ एवं कण्डु, 
दाह आदि ने पर यदह श्रौषध रोगौ के शरीर पर मलनी चाहिये, किन्तु ज्वरः 
होने पर इसका प्रयोग नदीं करना चाहिये । शौतपित्त रोग की यदह उत्तम श्ौषध 
है [ सिद्धार्थरजनीकल्कं अपुन्नाडतिलेः सह । कटु तैलेन संभिश्नमेतदुद् तनं हितम्‌ ] \ 

ध्रामल्ादि योग-शीतपित्त, उददं, कोठ रोग की प्रथमावस्था मेँ 
मण्डलाकार शोथ, दाह श्रदि होने पर, यष्ट छीषध गाय के दृधके सथरोगीको 
देनी चाहिये, ज्वर प्रबल होने पर इसका उपयोग निषेध हे । 

श्रसृतादि काथ--शीतपित्त, उद्द या फोठ कौ मध्य अथवा पुराठनावस्थ। 
मे शरीर पर मण्डलाकार शोथ, दाह, कण्ड्‌ होने पर यद क्राथ रोगी को भतिदिन 
सेवन करना चाहिये 1 यदह कोष्ट शोधक है; शीत पिततिच्ादि में ज्वर हो तो 
वह्‌ इसमे जाता रहता है । 

नवकार्षिक काथ--शीतपित्त, उददं, कोठ की प्रथम या मघ्यायस्था सें 
मण्डलाकार चिं, कण्डु, श्रादि रहने पर यदह कथ रोगी को देना चाद्ये । 

हरिद्रा खण्ड--शीतपित्त, उदर्द, कोठ रोगो कौ मध्य या परातनावस्था मे 
मण्डलाकार शोथ, दाह, कण्ड्‌ श्रादि होने पर यह श्चोषध गरम दृध के साथ रोगीः 


१६० योग-चिकिस्सा 


को देनी चाहिये । खाज, विस्कोट, दहु, श्रादि रोमौ मे इसका व्यवहार हो घक 
है! इस श्रौषध के खाने से शरीर का वणं बहुत उज्ज्वल हदो जाता हे। 

बृहत्‌ हरिद्रा खण्ड--रोग का बहुत पुराना दयो जाने पर यह श्चौषध ग 
दूध के साथ रोगी को देनी चाददिये । पामा, विचर्चिका) कृमि च्रदिमेंमीरेग' 
मध्य या प्रानी अचस्था में इसको बरत सकते है । 

श्राद्रंक खण्ड--उदर्दः, कोठ, स्पर्शवात आदि रोगो मे मण्डलाकार हि 
दीखने पर एवं कण्ड्‌ श्दि ष्टोने परः; रोगकी मध्य या पुरानी शरवस्थामेंः 
श्रौषध उसे देनी चाहिये । स्पशंवात में यह बहुत लाभदायक है । विरोष कर तम 
श्वास, वातिकं गुम, उदावत्तं, शोथ आदि मेँ हृसका व्यवहार करना चाहिये 
श्रशुपान--उष्ण जल ॥ | 

श्लेष््पित्तास्तक रसख-शौतपित्त श्नौर कोट रोग सें पित्त के भङ्ोप 
कारण दाथ, पैर आदि में दाह, वायु के उकोपसे नीद्‌का न आना; शरीर 
कृशता, उददंरोग मे श्लेष्मा के भक्रोप से नानाविध लक्षण दीखते ह्यो; तो यद श्रौष 
परवल के रस रर मधु भ्रथवा पित्तपापडेकारस चौर मधुके साथरोः 
को देनी चाहिये । 

तिक्तक चत--शीतपित्त, उददं, कोठ रोग की पुरातनावस्था मेँ शरीर 
दाह, मण्डलाकार शोथ, चमन, मदि दोने परयद रत गरम दूधकेसा 
पराह मं रोगी को देना चिये। यह श्व इन समस्त शवस्थाश्नो 
अहुत लाभकारी दै । + 

` महातिक्त घृत--शौतपित्त, उदद, कोटरोग की घएरानी अवस्था से चक 

कार शोथ दाद, कण्डु, जीणज्वर श्रादिं लक्ष होने पर गरम दूधके साः 
रोगी को देना चा्धिये 1 शीतपित्तादि रोग की यह श्रत बहुत लाभप्रद्‌ टे 
विसं, विस्फोट, क्षय श्रौर हदरोण आदि रोगे की भि्न-मिन्न श्वस्था मे इसष 
व्यवहार हो सकता दै । 

गुडची तेल --शीतपित्त, उददे, कोठ रोग में चक्राकार शोध, कण्डू, दाः 
होने पर रोग की पुरातनावस्था मे यह तैल 'रोगी के शरीर पर मालन। चाद्ये 
नींद न श्राने पर शिर परे यद्ं॑तैल मलक्गर स्नान कराना वाहये । स्पर्शवात : 
चनु चौर पित्त जनित भिन्न भिन्न लक्षणो मे यह सैल उपयोशी 1 


शीतपिनत्त-उदक्रोग-चिष्ठित्सा १६१ 


शीतपित्त-उदद्‌-कोटशेग में ज्वर-चिक्षितपा 

जयावरी--शीतपित्त, उददं कोर्ेग में ज्वर प्रबल द्यो; साथमे दाह ्ौर 
कण्ड्‌ आदि उपद्रव भी रहते तो यद श्रौषध पानके रस श्रौर मधु के साथ 
देनी चाहिये , 

वेयनाथ वरी--शीतपित्त, उददं, कोठ रोग मेँ उवर अबल रहने पर साथ 
मे दाद, गत्रकण्डु, मलबन्ध शादि रहने पर यह षध दिनर्मेरया३ बार 
शरम जल के साथ देनी चाहिये । यह मृदु विरेचक है । 

घातपित्तान्तक रस--शौतपित्त, उदद, कोठ रोग की पुरातनावस्थामें 
रोगी को अस्प ज्वर रहता हो श्रौर साथ मं पित्त जनित विविध उपद्रव रहने पर 
यह श्रौषध रोगी को पान के रस श्रौर मधु के साथ श्रपरह में देनी चादिये । 


शीतपित्त मं वमन-विकिरसा 

श्रामल्ञाय योग--शौतपित्त रोग कौ मथमावस्था मेँ दाह, शरीर पर चकत्त 
श्दि लक्षण होने पर एवं साथ मेँ वमन रहने पर यह श्रौषध रोगी को देनी 
चाहिये [ श्रांवला, समिस, चीनी, मधु इनमे भत्येक श्राठ तोला स्तेकर मर्दन 
करके २२ तोला पानी मेँ मिलाकर बरते, मत्रा से तोला], 

चषध्वज्ञ रस--शीतपित रोग कौ अव्रत श्रवस्या मेँ ज्वर, दाह, चकते हौ 
श्रौर साथमे वमन भी दो, तब यह श्चौषध शालपर्णी का रस शौर मधु के साथ 
रोगी को दनी चाहिये । 

गगनादि बरी--शोतपित्त, स्पशंवात रोग मेँ दाह, अम, निद्राहस आदि 
पित्तवद्धि के लक्षण दीखने पर, रोग की मध्य या छुरातनावस्था मेँ घत श्रौर्‌ मधु 
के साथ यह श्रौषध देनी चाहिये । पित्ताभित वातरोग मेँ अरति उपक्रारो हे । 





उपदा ओर षिरंग-चिकित्सा 
दाखुदश्द्रादि जेप-ररष्मिक उपदंश रोग मेँ छाले - बडे श्राकारके, श्वेत 
वर्णं, कण्डुगुक्त होने पर छालो से गाढ़ स्षव दो, लिग पर सूजन होः इसमे क्त 
स्थान कौ जयन्व्यादि काथ सेधोकर दिनम र या३ वार यह लेप लमाना 
चदिये । रज्निमें इसे न बरतें । 
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रसान टेप-रतज उपदंश मेँ छाते लाल वणं या काले रंग के हौ; ख्या 
निकलता हो; छालो मेँ दाह होता हो, क्षत स्थान को निम्बादि क्राथया श्छेमरसज 
रघ से धोकर दिनि में दो-तौन बार यह लेप लगाना चाद्दिये ¦ सब प्रका 
उपदंश में यद लेप उपयोगो हे । 


नरारिथ लेप--वातिकः, पत्तिक, र्तज उपदंश मं छले सिच्च वर्णं केः दा, 
इनम वेदना, घाव, ज्वाला श्रादि लक्षण रहते हो तव क्षत स्थानकोनीमःके चता 
के क्षाथ या त्रिफला के काथ से धोकर दिन मे दो-तीन बार लेप करना चा्धियेः 
[ मनुष्य के शिर कौ दग्ध रस्थि का चूर्णं करके क्षत पर प्रलेप देना चाद्धिये 
यह उपदंश क्षत की उत्तम श्रौषध है 1 । 

जयन्त्यादि काथ-- वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, सान्निपातिक श्नौर रच्कज 
उपदंश सें छाल सब पक जायं, इस क्रथ हारा धोकर लेप लगाना चाहिये । 

निस्वादि काथ-पेतिक वा रत्तज उपदंश मे छले पौले हौ, स्वव 
निकलता होः तो इस क्राथ से क्षत स्थान धोकर प्रज्ेप लगाना चाहिये ) 

निफल्ञा ज्ेप--वातिक, यैत्तिक, रक्तज या श्तैष्मिक उपद॑श मेंक्षत को 


त्रिफला या श्गराज के रघ से धोकर त्रिफला कौ अन्तधूम भस्मकोमघुके स्वाथ 
मिलाकर लगाना चिये { उपदधे अलेषोऽयं सयो रोपयति व्रणम्‌ ] । 


परोल्लादि क्ाथ-- वातिक. पेत्तिक शौर सान्निपातिक या रक्तज उपर्दन््य में 
विभिन्न वणं के छले दीखने पर श्रौर साथमे शरस्य वेदना, ज्वाला, क्लेष्ध क्का 
श्राना, छले सब पक जाय; तव इस क्य में गुग्णुलु २ मासा; त्रिपला व्रणं 
२ मासा मिलाकर पान कराना चाहिये । य क्रथ रक्त श्रौर कोष्ठ शुद्धिकारक ड । 

सारिवादि काथ-वातिक, पत्तिक, सान्निपातिक भौर रक्तन उपदंश श्वं 
फिरंम रोग कौ प्रथमावस्था का क्षत एवं द्वितीयावस्था मे सारे शरीर पर पिडिका 
या स्थान विशोप में क्षत दीखने पर यह क्राथ प्रतिदिन भ्रत्रोगी को द्धेना 
चाद्ये । यह रक्त शौर कोष्ठ परिष्कार दे! इसके सेवन काल मेँ मत्स्य च्ौर 
मांस वर्जित है । 

छस्रतादि काथ--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, साश्निपातिक या रन्ज 
उपदंश मे विभिन्न वणं के छले उत्पन्न हो जायें या क्षत हो जाये, इनमे पसर 
वेदना, थंच्रणाया क्षत के स्थान से क्लेद निकलता्हो, याफिरगरोय स्री 
द्वितीयावस्था से सम्पूणं शरीर म विभिन्न वणं की गिडकायें हो जायं, -तब वयद 


पिरंगरोग-चिकितसा १६६३ 


कषाय रोगी को देना चाये \ फिरंण रोग की मथम श्नवस्या से यह क्राथ बरतने 
से क्षत शीघ्र सुखता हे श्यौर विशेषलाम होता ह, परन्तु फिरंग विषन्ट नहीं होता 1 

चरादि गुग्गुलु-- वातिक, पेत्तिक, रक्ज श्ौर साक्गिपात्तिक उपदंश रोग 
मे भिन्न भिन्न वणे के स्फोट उत्पत्र हो जाये अथवा क्षत से वलेद्‌ निक्रलता हो, 
अस्य वेदना, यत्नरणा, ज्वरमाव उपस्थित हो; रोगी को मलवन्ध रटता हो; तथा 
फिरगरोग कौ प्रथमावस्था सें यह ओषध अतिदिन भरातः उष्ण जल के सथ देनी 
चाये । इसके सेवम से कोष्ट शुद्धि होती हे ओ्रौर फिर रोगका दोष दूर होता हे! 

अनन्ताद्यघुत--वात्तिक, पत्तिक, श्लेध्मिक, सालिपातिक, रक्तज उपदंश 
रोगमें रक्त की शुद्धि के लिये एवं फिरंगरोेग की अयम, द्वितीय शौर तृतीय 
वस्था मे क्षत, स्फोट पिडका कम दो जायं; या थोड़ी मात्रा में रह ज्य; नासिका, 
विरोषतः सुख वा श्रोष्ट श्रादि कैक्षतपुरने द्ोजयं तो रोगीको यह ओषध 
रक्तशोधन के लिये गरम दघ से देनी चा्धिये ! रक्तदोषजनित्‌ विविध रोगमें यद्‌ 
रौषध सेवन कराने से लाम होता है । यह शरौषघ षिकारक भौर बलबर्धक हे । 


फिरगरोग मे पारद-विधान 


रस चूणे-किरंग रोग की अथम, द्वितीय श्रौर द॒तीय रव्रथा के किरी भौ 
लक्षण मेँ इसका अयोग करना चाहिये । परन्तु फिरंगरोग मे रक्तटीन, दुवंल, 
क्षीणकराय व्यक्ति में श्रथवा गण्डमाला या यच््मा¦रोगी को शअ्रथवा मदयपानासक्त 
व्यक्ति मँ यह ओषध नहीं देनी चहिये! फिर॑णरोग की तृतीयावस्था मे जव 
्रतिसार, म्रहणी होने से रोगी बहुत निवल हो जये, तव इख शौषध को बहुत 
योदी मात्रा में अफीम के साथ मिलाकर दैना चादधिये \ इससे श्रधिक मात्रा 
लालाल्लाव न दो तथा रोगी निर्बल अधिक न दो जये, उसका सदा ध्यान रखना 
चाद्ये । शिद्चु, बालक रौर गर्भवती को नदीं देनी चाहिये । यह श्रौषघ विरेचक 
दै; बहुत दिनि देने से अधिक विरेचन होने पर इसमे योग्य मात्रा सें अ्रफीम मिला 
देनी चाहिये । भाथनिक क्षत, द्वितीयावस्था में मी चना रहे; ठो इसके भ्रयोग से 
क्षत शीध्र कोमल एवं शाष्क दो जाता है । यदि मस्‌डे पूल जायं, लाला श्रये, 
दन्ति दीक्ञे पड़ जार्ये, तब इको बन्द्‌ करके खदु विरेवन दे देना च्िये। 
स्वभावतः कोषश्द्धि होती होतो विरेचन देनेकी जरूरत नहीं) रस चूणंके 
साथ साथ स्वर्णं श्रौर लोह घटित ओषध प्रयोग करना उत्तम है! इससे रोगी में 
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दुबेलता नहीं आती श्रौर पारद के दोष नष्ट हो जाते हैँ । किरंग रोग की प्रथम, 
द्वितीय श्रौर तृतौ अवस्था मे या पैतृक फिरंग रोग में सन्तान आक्रान्त हो जये, 
चयो कौ गर्मवस्था मँ फिर॑ग रोग के लक्षण दीखने पर इसका व्यवहार करन। 
उत्तम हे । 
मात्र-पूणं युवा के कयि दे १ रत्ती। १० वषंसे १६ वषं की श्रु 
तकभरसेड रत्ती; ५ वष॑से १० वेके लिये रत्ती; ५ वषं तक ‰ रत्ती । 
श्रनुपान~~स्तनपायी शिशु के लियै-स्तनदूघ श्रौर मधु; दूर के लिये दुधश्चौर 
मधु; रस चूणेके सथ फीम म, या वां भाग मिलाना चाद्ये । 


भैरव रस--किरंग रोग की प्रथमावस्था मेँ प्राथमिक क्षत शुष्क हदो जाये, 
तब फिरंग विषको नष्ट कएने के लिये एषं द्वितीयावस्था रोगी ॐ शरीर पर 
पिढकायं हो, एवं पिडका से क्लेद निकलता रहे, ज्वर रहे; शरीर मेँ दद रहने 
पर रोगी को यद श्रौषध देनी चाहिये । प्रतिदिन तीन वरी देकर चौथे दिनसे 
एक एक गोली दैनी चाहिये । इस प्रकार से १४ दिन रोगी को श्रौषध देनी 
चाहिये । ओषध के समय चीनी शौर लप धृत संयुक्त गरम भोजन देना चाहिये । 
जलपान श्रौर जल्पशं पूणं द्यं हे । प्या लमने पर ऊख का रस या अनार का 
रस पीना चाहिये । शौचकायं उष्ण जल से करे तुरन्त जल को सूखा देना 
चादिये । धूप श्रौर श्रभ्चि से बचना चा्धिये। वर्षा या शोत ऋतु सँ इसका व्यवहार 
उत्तम है । श्रौषध सेवन से मुख श्राजये तो मुखरोग की चिकित्सा करनी 
चाहिये । श्रौषधसेवन कल मेँ श्रम से वचना चादिये । कर्पुरादि सुगन्धित प्रमया 
से युक्त पान चवाना चाद्ये । कफ का नाशदहोश्चौर वायु एवं पत्तन बदु वद्‌ 
उपाय करना चाहिये । लवण, शम्लद्रव्य, दिवानिद्रा, रात्रिजागरण चिर्याका 
सुखदशेन नद करना चादिये । इ प्रकार १४ दिन श्रौषध सेवन करना चाहिये 
द्मीर उष्ण जल से स्नान श्रौर नांगल मां रस का श्राहार करना चादिये । 
रस शेखर--फिरंग रोग के प्राथमिक क्षत की अवस्था से या द्वितीयावस्था 
£मे सम्पूणं शरीर पर पिडका वा क्षत होने पर नासिक-युख में क्षत होने से वेदना 
हो या क्षत स्थन से स्वेद्‌ निकलता रहै, रक्त दूषित होने से यक्त अत्यधिक 
पीडित हो, अन्निमान्य, पतला मल रहता दो, रोगी को प्रतिदिन सन्ध्या मेँ एक 
चटी देनी चये । इष श्रौषध के सेवन काल मेँ रोगी को ' स्नान श्नौर आदार से 
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बहुत सावधान रहना चाद्ये ! अम्लद्रन्य, द्धि, मत्य, पांस शरदिं को छोड देना 
चाहिये । श्रसुपान~दूध । 


उपदंश ओर फिरंग मे वध्न-चिकित्सा 
ह्यात्तादि ज्ञेप--उपदश य। क्षिरंग रोग की प्रथम या द्वितीयावस्था मे शठ 
सृज जये तो यह्‌ लेप लगाना चाहिये ( ल्व, करंज बीज, सौठ, दैवदा₹, यङ 
मौर कुन्दर, इनका चण कांजी मेँ पौस कर बरतना चाहिये ) । 
हरतक्यादि काथ--उपदंश रोगया फिरंग रोग की थम या द्वितीयावस्था 


मे गांठ फूल जाये, इससे ज्वर, मलबन्ध श्रादि दोने पर यह क्थ रोगी 
को देना चाहिये 1 


भूनिम्बादि काथ--वातिक, पत्तिक, श्लेष्मिकः सान्निपातिक या रक्तज 
उपदंश या फिरंग रोग की प्रथम या द्वितीयावस्थ। ये क्षत श्रौर पिडकाके कारण 
ज्वर होने पर यह क्राथ देना चाये 1 इससे उवर नथ् होता है, क्षत सूखतादै, 
परन्तु विष नष्ट नहीं होता । 

्मम॒तादि क्ाथ--उपद॑श या फिरंग रोग कौ प्रथम यां द्वितीयावस्था में 
क्षत या पिड्कादहोनेसेरोगौ कोलज्वरद्ो जाये तो यह क्राथ देना चादिये। यद 
ब्रणरोषक, क्षत मांसशोधक है, परन्तु इसे रोग का विष न्ट नहीं होता । 


िरङ्करोग मे आपवात-चिकित्सा 


श्रमृतादि गुग्गुलु-फिरहन रोग छो दितीयावस्था मे स्वाह्न या स्थान- 
स्थान पर पिडका या तृतीयावस्था मेँ छले या इसके कारण क्षत दौ जाये, अथवा 
ये तौ के शष्क होने पर इन स्थाना पर अघष्य वेदना हो, तब यह ॒श्रौषधघ 
गरम जल के साथ रोगी को देनी चद्धिये । इससे र्कशोधन एवं सन्धिगत वेदना 
नष्ट होती है, परन्तु विष नष्ट नदीं होता । विष नष्ट करने के लिये १५ दिन पीष्ठे 
रघ वणं देना श्रावश्यक हे । कोषटशुदधि का होना इसमे श्रावश्यक है, । इसलिये 
गुग्गुलु श्रौर रसचूणं देना चदिये । 

केश्चोर गुर्णुलु-फिर हन रोग की द्वितीयावस्था मेँ शरीर मँ नानावणे को 
पिडका एवं तृतीयावस्या मेँ छालते या इनके कारण क्षत उत्पन्न हो जाये, पिडका, 
छल्ञि या क्षत न स्यौ परन्तु भ्रन्थिस्यल पुज दो, परन्तु वेदना न दो, तन यहं श्रौषव 
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गरम जल के साथ रोगी को देना चाहिये । श्रषतादि गुग्गुलु कौ तरह, रसन 
के साथ इसको अतिदिन एक समय देना चाहिये । 

योगराज ग॒ग्गलु-फिरत्न रोग की द्वितीयया तृतीय श्वस्था मे सब 
लक्षण घट जने पर रौर गांठ के स्थान पर वैद्ना श्रौर एूला रोख जाये तो यह 
प्रौषध गरम जल के साथ अग्रतादि युग्युल "की भांति प्रतिदिन रसचूणे के साथ 
देनी चधिये । 

महापिण्ड तेल्ल--पिरह् रोग की दूसरी या तीसरी अवस्था मे गात्र में 
पिडका, छते या इसके कारण क्षत हो जाये, सन्धिस्थान पर वेदना श्रौर छाल 
हो, तब यदह तैल इन स्थान पर दो या तीन वार लगाकर गरम जल से धो 
देना चाहिषे ¦ 

फिरङ्करेग में पिडका श्रौर इष्ट-चिकित्सा 


चाक्षभोगसा रेल-फिरङ्ग रोग क वृतौमावस्थामें शष्ठ रोग के लक्षण 
दौखने पर एं पैत्तिक पफिरङ़् रोग मे सनतानसन्तति मेँ नानाप्रकार के चम्मरोग, 
कुष्टरोग होने पर यह तैल पान श्चौर सदन करने से बहुत लाभ दता है। इससे 
फिरद्न विष नष्ट हो सकता है) नियम से इसका पान शौर मदन करना चाद्ये 
मात्रा--\ से १० बरद; दो समय दैना चाहिये । धुपान--गरम दूध, 

बृहन्मरिचादि्‌ तंस-फिरङ्ग रोग कौ अवस्था मँ शरीर मे पिडका दहो 
जये या तृतीयावस्था में नानाप्रकार के चग्भरोग या ङघ्र हो जाये; तव यह तैल 
सारे शरीर पर म्रलर्करं गरम जल से स्नान करना चाद्धिये । इसके उपयोग से र्त 
शुद्धि रौर त्वक्रोग न्ट होते हँ । 


हंसादि चत पिःरह्न रोगकी दूसरी या तीसरी श्रवस्थामें शरीरके किसी 
भी भाग सें संकुचन या जढता श्रौर शुष्कता होने से पक्षाघात की स्थिति हयो जाये, 
तब यद्‌ धृत स्ग्ण स्थान पर रया ३ घण्टे मलना चाद्ये । सर्धिस्थल सूजा या 
किसी स्थान पर जडता प्रतीत हो तो इस धरत की मालिश बहुत लाभप्रद दै । 

विषतिन्दुक तेल पिरङ रोग की द्वितीय या तृतीय श्चवरथा्मे शरीर क 
किसी श्चन्न मे वेदना, जदता रहने पर यह तेल दो-तीन घण्टा मलकर गरम पानी 
से स्वैद देना चाहिये । 
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फिरङ्खरोग में यक्ष्मा, काप ओर ह्रोग-चिक्षिरसा 

पञथ्चतिक्त धुत--कफिरह्ग रोग की तीसरी अवस्था मे फेफडे श्राक्रान्त हो 
जारे; यद्धमा क लक्षण दिखाई दे अर्थात्‌ कास, स्वमङ्ग, श्वस श्रौर पाश्ववेदना 
द्रादि उपस्थित ह; तो यह घत रोगी को देना चाहिये 1 यह त वात, पित्त, क्षत 
नाशक श्रौर रक्तशोधक हे! रकतशोधन के लिये इसको बरतना चये ! अदुपान-- 
शरम दृध 1 

पञ्चतिक्तघुत गुग्गुलु-फिरङ् रोग कौ तीसरी श्रवस्या सें फेपड़ श्रौ 
हृद्य पीडित हो जये, कास श्चौर यद्मा के लक्षण दीखते द; ठव यह धत च्रच्छा 
लाभ करता ह ! प्चतिक्त्त से इच्छित लाभ न होने पर इसको देना चाद्ये । 
इससे नाना भकार के वातज, पित्तज रोग नष्ट होते हैँ ! अ्रनुपान-गरम दृष 


फिरङ्खरोग मे अतिसार चिकित्सा 
पीयुषवश्ली रस--फिरङह रोग कौ दूरी या तौसरौ श्रव्या मे अति 
या प्रहृणी रोग दो जये, तो इसको मोये के रस ओर सधु से देना चये, 
ग्रहणीश्ादुल रसख--फिरङह रोग की दध्र या तीसरी अवस्था मे अतिघ्तार 
या ग्रहणी रोग होने पर रोगौ को यह श्रौषध मोधेका रस श्रौर मधु से देना 
चाये । इससे रतदुष्टि नौर फिरङ्ग विष कुष्ठं न्ट होता हे । 


फिरङ्गरोग मे शिर को पीडा-मूच्छी-त्राकेप चिकित्सा 


बृहत्‌ छागल्लाद् घत-फिरङग रोग मेँ मृच्छ, आचेप, शिरोरोग होने पर 
यह्‌ धृत गरम दूध के सराय रोगी को देना चाये । 

महाचेतसख घुत--फिरङ्ग रोग मेँ मूच्छ, आक्तेप, शिरोयेम दने पर यद 
घ्रत.रोगी को गरम दृध के साथ देना चादिये। 

महालच्मी विलास ( नारदीय }--किरङ्न रोग की दूसरी या तीसरी 
च्मवस्या में यज्व श्रत्यधिकं बद्‌! होने से मल पतला श्राये, शिर में ददं श्रौर मूच्छ 
हो, तव धरत के स्थान पर यड श्रौषध देनी चाहिये, क्योक्रि इख ॒श्रवस्था मे चत 
ष्य नरीं होता \ श्रनुपान~--पान क रस श्रौर मधु । 


पिरङ्करोग में ठद्धि-चिकित्सा 


दन्तो घत--फिरङ्ग रोग कौ प्रथम या द्वितीयावस्था म अण्डकोष बद्‌ जाये; 
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तब यह धृत गरम दुध के साथरोगीको देना चाद्ये; रोग प्रारम्भे दी इतका 


डपयोग करने से बहुत लाभ होता है । 
श्तपुष्पादि धघुत-पिरङ्ग रोग की दूसरी श्रौर तीसरी अवस्था में अण्डकोष 


बद भार्ये, तब इस घृत से बहुत लाम होता है । अनुपान--उष्ण दृध । 





गलगण्डादि रोग-चिकित्सा 


गिरीकणिकादि योग--श्लेष्मिक गलगण्ड मे कण्डू; वड़ा आकार एवं 
कफ के लक्षण श्र्थात्‌ शिर मेँ भारीपन, सुख सै मधुरता रहने पर यद श्रौषध 
घृत के साथ रोगी को देनी चाहिये ( श्रपराजिता मूल पत्थर पर धिसकर दो श्राना 
भर देना चाहिये ) । 

मण्डूर योग- वातिक गलगण्ड मँ सूर छुमने की ददे हो, चारे ओर कष्ण- 
धणं, शिराज्ञाल से गत्तगण्ड व्याघ्र रहे, वायु के लक्षण दीखते हौ; तो यह श्रौषधः 
मधु के साथ रोगी को दैनी चाहिये । 

विकङ्‌तादि लेप--श्लेष्मिक भ्रन्थिरोग मेँ ग्रन्थिस्थल श्रति कटिन; श्ह्प- 
वेदनाघुक्त, इसमे कण्डु होने पर यह लेप गोठ पर गाना चाहिये । 

वन्त्यादि लेप--श्लेध्मिक ग्रन्थिस्थान, कठिन, स्वभाविक॒वणंयुक्त, श्ल्प- 
वेदनायुक्त, अतिशय कण्डु होने पर यह क्ञेप इसमे लगाना चाहिये । मेदज भन्थि- 
रोग में स्थल स्निग्ध श्रौर बहुत बद दिखाई दै; तब यद लेप लगाये । इ लेप से 
मन्थि विदीणे दो जाती ३ । 

शाङ्घादि लेप--रसैष्मिक बंद स्वाभाविक वणयुक्त, तिकरिन, श्रर्प- 
वेदना, शति कण्डुयुक्त होने पर यद लेप लगाना चादिये । मांस श्रौर शष्यह॑द 
रोग मे भी इसको बरत स्केते है । 

शिय॒कादि लेप-श्लैष्मिक अुंद स्वाभाविक वरणयुक्त एवं इसमे शरतिकण्ड़, 
अल्पवेदना रादि लक्षण होने पर यद क्लेष पयोग करना चादिये । 

गन्धकादि लेप-वातिक, श्लेष्मिक या मासाद के विविध लक्षण दीखने पर 
यह लेप चलद पर॒ लगाना चाहिये ( गन्धकष; मनःशिला, सट; ससक भस्म- 
समभाग लेकर इसमे छिपकली का र्त मिलाकर लेप करना चाहिये ) । 


गलगसख्डादिरोग-चिकित्सा १६६ 


॥ काचनार गुग्गलु--गलगण्ड, श्रपचौ, भन्थि, श्रलंद रोग मेँ वातिक, 
तक, श्लेष्मिक लक्षण भ्रक्ल होने पर यह अौषध देनी चाहिये । इससे कोग्शुद्धि 
होती हे श्रौर रभि बदती है) मलगण्डादि रोगे की प्रथम या मध्यावस्था यह 
बरतना चाहिये ‹ भगन्दर शौर व्रण मे भी इसका व्यवहार होता हे 1 अ्रयुपान- 
गरम दुघ; मुण्डीका क्रथ; खदिर का क्राथः या हरीतकी काथ । 

पश्चति क्त घुतशुरगुलु--गण्डमाला, पत्तिक या रप्तज श्रवुंद श्रथवा श्रपची 
रोग मेँ नाना लक्षण दीखने पर तथा रोग के पुराना होने पर यह्‌ ्रौषध श्रपराह 
म ध दूध के साथ प्रतिदिन देनी चाद्ये । इसके सेवन से दो-एकर बार मल 
श्राता ह । 


तुम्बी तेल-वातिक श्रौर श्रौष्मिक गलगण्ड रोग पुराना दो जये एवं गत्ल- 
ग्ड में श्रस्प वेदना रने पर प्रतिदिन प्रातः थोडी माघ्रार्मे इसका नश्य देना 
चाहिये 1 

शाखोटक तेक्ल- प्रीवा, स्कन्ध ओौर गदे के चिराजाल मे गण्डमाला 
उत्पन्न हो जये, देर से इसकी स्थिति बनी रहे, तन प्रतिदिन प्रातः इसका नस्य 
देना चद्िये । 

निगुण्डी तेल--स्कम्ध, गला श्रौर भ्रीवाकी शिरा्रोका श्चश्रय करे 
गण्डमाला उत्पन्न होने पर दीघंकाल तक रहने पर प्रतिदिन प्रातः इसका नस्य 
देन। चाहिये । गण्डमालां शिरमं वेदना या भार प्रतीत दोन पर इसे नष्ट 
होता है। । 

श्मसतादि तेख्ल- वातिक गलगण्ड म मबल वेदना होने पर श्रौर रोग 
पुराना दो जाये, तब इस तैल कौ २०या ३० बृंद गरम दुध के साथ रोगी को 
दैना चादिये । 

गाय तेह्ल---पची रोग मे खि पक जार्ये, तब यह देल गोठ पर मलना 
चाहिये । इसके प्रयोग से पक्ता न्ट होती हे श्रौर पुनः प्रन्थि इस स्थान पर 
उत्व नहीं होती । छरातन श्रवस्या सँ गोट पर मलने चे गट सवथा बैठ लाती 
रै । तैल मर्दन कर्मे के समय तैल म पिप्पली चूणं, मरिच चणे, विद्‌ लवण, 
सैन्धव, काच श्चौर साम्मर तथा सौचैचल लवण ये सब समान भाग में मिला ठेने 
चदि । अर्द रौर नाडीन्रण मै भी इसका उपयोग कर सकते हैँ । 


२०० योग~-चिष्ित्सा 


्पचोरोग मं उवट-चिकिर्छा 

भूनिम्बादि काथ--त्रपची रोग मेँ अषप उप्र रहे चनौर गण्डमाला रोगर्मे 
गि पक जाये, तब यह क्राथ रोगी को देना चाहिये । इससे क्षत कम हो जाता है) 

्म्रतादि काथ-्रग्वी रोग में अल्प ज्वर श्रौर गंटिः जब पकर जाये; तव 
यह क्राथ रोगीको देना चाहिये । 

तिल्लादि ज्ञेप--वातिक, पैत्तिकं या क्षतजन्य भगन्द्रके व्रणे श्रति 
वेदना श्मौर श्रतिख।व निकलने पर यह लेप लगाना चाष्टिये । णः होने से रक्त 
निकलता हो, तव्र इस लेष से बहुत अधिक लाभ होतादै। ब्रणमें नाडी होने पर 
इते ्रयोग से च्छा लाम भिलता ह) उपदंश रोगमें भी इसे बरत सकते है । 

रसाञ्जनादि सेप--वातिक या पत्तिक भगन्दर मे सदम नाली होने षर 
इसमं से क्लेद निकलता हो, तश इसमे यह ज्ञेप लगाना चाद्ये । इससे भगन्दर 
का शोधन होता है! 

जिच तादि लेप--वातिक, यैत्तिकर श्रौर सान्निपातिक भगन्दर मे श्रतिशय 
क्लेद शहर श्रताद्यो; या इसमे वेदनाया दाह प्रतीतो; यह्‌ प्रलेप व्रण पर 
लगाना चाद्ये ! इससे क्षतस्थान सुख जाता है । 

ख्रतादि काथ--सव प्रकार के भगन्दरे बण से क्लेद श्राने पर, साथ 
मे अल्प ज्वर, कास शादि लक्षण होने पर यह काथ रोगी को देना चाहिये । 

सप्तवश्तिक गुग्गुलु -वातिक, पत्तिक, शैषिक श्रौर सान्निपातिक 
भगन्द्रमें रोगी के व्रण में वेदना, ण से क्लेद -पूयादिं का निकलना, श्रहपन्वर, 
कासर शमादि रहने पर, रोगी को मलवन्ध होने पर यह श्रौषध मधु के साथ देनी 
चादिये । इसके सेवन से वायु-पित्तादि का श्रनुलोमन होता ३ । 

नवक(विक गुग्गुज्ु-वतिक, पत्तिक, सान्निपातिक श्रौर क्षतज भगन्दर 
रोगी के. चणय क्लेद निक हता हो; नग मेँ श्रतिवेदना, शरीर मे दद; मलबन्ध; 
दिं लक्षण होने परर यह श्रोषध गरम जलकरे सय रोगो को देनो चा्िये । इसके 
सेवन से वायु श्रौर पित्त क ्रनुल्लोमन होता हे । 

भगन्दरहर रस--पातिक, पत्तिक, साभिप्रातिक श्यौर क्षतज भगन्दर रोग 
की मध्यावस्था मेँ शिविध लक्षण दौखने पर यह श्रौषध रोगी को शनी चये । 
श्नुपान-मधु । 


परमेहरोग-चिकित्सा २०१ 


ताभ्रयोग--वातिक, पत्तिक, सान्निपातिक च्रौर क्षतज भगन्दर रोमरभे 
जण-क्षत पुराना हो जाये, तो यह श्रौषध रोगी कोधौश्नौर मधुप मिला कर 
देनी चाहिये । 

पञ्चतिक्त घतगुग्गुलु--उातिक, पत्तिक, सान्निपातिक तथा क्षतज भगन्दर 
रोग में तरण दधे काल से चला घ्राताहो; क्षत सूखतान हो, यह द्रत रोमी को 
गरम दृच के साथ देना चाहिये ¦ इस धृत से बण~नाडी -राष्क श्रौर पूर्णं होती है; 
वायु रौर पित्त शान्त होते है मगन्दर रोग कौ उत्तम श्रौषध है ¦ 

सोमराजी तेल्ल--वातिक, पत्तिक, श्तैष्मिक, सानिपातिक श्नौर क्षतज भम- 
न्दर पुराना हदो जये, क्षतस्थान सूखता न हो, तो यह तैल क्षतस्थान पर लगाना 
चाहिये । क्षतस्थान पर नाडी त्णहोतो वह भी इस तैल से अच्छा हो जातादे। 





प्रमेहराग-चिकित्सा 


चिषलादि कषाय--वात्तिक, पेत्तिक, श्तेष्मिक महोग कौ प्रथमावस्था मे 
मूर में अविलता ( गद्लापन ) चौर मात्रा मे आधिक्य एवं मूत्र व्याग काल में 
दाह, पीड़ा श्रादि लक्षण होने षर यह श्ौषध प्रतिदिनरोगी को प्रातभकाल 
देनी चाहिये , 

न्यप्रोधादि चूणे--वातिक, पैत्तिकः, र्लैष्मिक मेरो मे मूतर मे दाद- 
जलनः बार-बार मूत्र पडत्ति, मूत्र का श्रधिक्य, श्राविलता, धातु श्रादि उपद्रव 
रहने पर यह श्रौषध रोगी को मध्याह भँ देनी चाद्ये । इष श्रोषध के सैवन से 
भमेदजनित पिडका का बाहर ने का मय नही रहता । श्चनुपान-पाषण मेद के 
पत्ते का रस श्रौर हरिदा चुणं अथवा त्रिफला का जल । 

कुरावल्िद्‌--वीघ श्रकार के मेह, विषाक्त मेदः मृत्रङ्ृच्छता, सूत्रावात श्रौर 
श्ररमरी रोग मे सूत्र के श्नन्दर श्रसद्य ज्वाला-दाह, जननेन्दिय य सूत्राशय में 
पदाह, बुंद-वुद मूत्र का च्राना; रकं कर मूत्र मान; मख के साथ रक्त-पूय का 
श्याना अथवा मूत्र की मात्रा का कम होना ्रादि उपद्रवो मे यह ओषध असाधा- 
रण लाभप्रद है। गनोरियारोगमें मूत्र प्रदाह ककम करने के लिये इससे उत्तम 
दूसरी श्रौषध नहीं है । मेहरोग जनित वातिक-पेत्तिक शिरोरोग मं इखसे आध्वयं 
लाभ होता है \ मेद या गनोरिया जनित चश्ुरोग मे आंख मे ककराहट, दाष, 


२०२ योग-चिकित्सा 


सुखी रादि उपद्रव होने पर इसके सेवन से स्वस्थता मिलती है! श्रा्रक रस के 
साथदैने से श्वा, नारियल के पानी के साथ देने से श्न्लपित्त नौर शलयेग, 
लाजा के पानीकेसाथदेने से दिका श्चौर वमि मेँ असाधारण लाभ होता दहै, मधु- 
मेह श्रौर अश्मरी रोगमें भी इससे लाम होता है! इससे बहुमूत्रजनित दाह 
शौर प्यास शान्त होती है । यह मूत्राशय शोधक श्यौर पैत्तिक लक्षणो वले मेद्‌ 
रोग की श्रद्वितीय श्रौषध है । श्नुपान-त्रिफला जलल । 

मेदडुलान्तक- वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक मेदरोग कौ प्रथमावस्था मेँ मूतर 
मेँ दाह धातुखव, मूत्र मै गदलापन, विभिन्न वणे, मूत्राशय मेँ दाह, पिपासा, 
मूष्रृच्छता, श्रप्षिमान्य, शरीर मे पण्डुता शौर श्रस्चि दने पर यह श्नौषध 
देनी चाये 1 मूत्रकृच्छता, मूत्राघात शौर श्रश्मरी रोगो मे उत्तम दे । श्रनुपान- 
श्रामलकी रस या श्रामलकी क्राथ या कुलत्थ का क्राथ । 

विडदङ्गादि लोह-सहज एवं सलभ श्रौषधिर्यो मै यद्‌ उकछृष्ट ओौषध हे, 
सवदा व्यवहार करने योग्य एवं मेहरोग की प्रथमावस्था मेँ विरोष लाभकारी 8 । 
अनुपान-दस्दी का रस श्रौर मधु । 

य्कमातकाा वरी-- वातिक, पत्तिक, शलेष्मिक मेह की प्रथम या द्वितीया- 
वस्था मे भिन्न भिन्न लक्षण, विशेषतः कोष्टकारिन्य, प्या, दाह होने पर यह्‌ प्रौषध 
रोगौ को देनी चाहिपे । मेहरोग मेँ ष्षुघा की कमौ, ज्वर प्रतीति होने पर इससे 
विशेष लाम होतादै। दुबल शरीर म बलरक्षाके किये, मूत्रक्ृच्छता श्रौर 
अश्मरी रोग भें इसका प्रयोग करते हैँ । अनुपान-श्लेष्मिक मेह मे-अनार का रस, 
वातिक शौर पत्तिक मेह में बकरी का दूध । 

वंगेश्वर-- प्रमेह रोग की प्रथमावस्था मँ इसके प्रयोग से मूत्रदाह; धावु 
त्राव श्रादि उपद्रव नष्ट होते हँ । श्रनुपान-मधु । 

स्वणेवङ्ग--पातिक, पत्तिक श्रौर श्लेष्मिक मेह की प्रथम श्नौर्‌ द्वितीया 
वस्था मे रोगी के मेददोष को दूर करने के लिये, बल-कान्ति, स्ति-शक्ति, अभि- 
इद्धि या साधारण स्वास्थ्य की उन्नति करने के लिये यह श्रौषध बरती जाती 8 । 
इससे शुकमेद श्रौर विभात्तमेद मे लाभ होता है । | 

बद्धाष्टक--पातिक एवं पेत्तिक मेदरोग की प्रथमावस्थ। मे विशेष कर्रे 
श्लेष्मिक्त रोग में ्रभनिमान्य, ्रामदोष, तथा पत्तिक मेह मे पतला पल या ज्वर कौ 
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प्रतीति ष्टोने पर यह श्रौषध रोगी को सन््याकाल में देनौ चाद्ये । अ्रदुपान-- 
श्रामलकी रस या हल्दी का रस शौर मधु! प्रबल बहुमूत्र मे इसको बरतना चाहिये 

बृहत्‌ बङ्धेश्वर रस-- वातिक, पेत्तिक, रलेष्मिक मेद मे शुक्रक्षरण, मूत्रा 
धिकय, सूत्र मेँ गदलापन शरौर अन्य रंग, मृत्रहृच्छुता, मूत्रदाद, मू्राशय मँ 
दाद, शकवराक्षरण, भमेदजनित पाण्डुता, धातुगत ज्वर, मूत्र मँ रक्त ्रानाः 
महणी-श्मदोष, मन्द्‌्नि, श्रचि, क्षीणता, ओजक्षय या तेज क्षय श्रादि उपद्रवो 
म यह ओषध देनी चादिये \ मधुमेह मेँ क्षय कै लक्षण दौखने पर इस श्रौषध खे 
क्षीण घातु का पोषण एवं कृश च्रौर निकल शरौर कौ ष्टि होती है । सोमरोग 
श्रनौर बहुमूत्ररोग में इससे छ्ाश्वयं फल टोत हे ¦ श्नुपान-गाय का दघ श्रौर मदु 
बहुमूत्र मँ गूलर का रस शौर मधु, मेहरोग मे प्रहणी या श्रतिसार होने पर 
मोये का रस या जीराचृणं श्रौर मधु 

पूर्वमालनीवसन्त--चातिक, पैत्तिकः, श्लेष्मिक मेह मँ नाना प्रकारे के 
लक्षण उपस्थित होने पर विशेष करे मधुमेह, मेदरेग मेँ क्षय, जीणं ज्वर, कास 
होने पर यही श्नौषध देनी चादिये । यद बलबधंक, धातुचधक शौर एधिकारक 
है । श्नुषान~-गिलोय का रख शौर मधु ) 


बसन्तक्रुसुमाकर रस--वातिक, पत्तिक, श्लेष्मिक मेह मेँ सूत्रदादः 
पीडा, शुक्रक्षरण, शकरा श्ना, मूत्र मे ईश्वर के समान माधुयं; मूत्र के नीचे 
शेत पदार्थं का वैठना, मूत्र ते .गदलापन, पिच्छिलता, मधुरता, शवतिमा, इद्दरारंग, 
ज्वरपरतीति, तृष्णा, दाह, श्रतिघार, र्तदीनता, दुबेलता, कृशता, शोथ, अभिमान्य, 
क्य के लक्षण, भमेह के कारण शोध, विद्रधि, श्वास, स्त का मूतर मं अना, निर- 
न्तर मूत्रल्लाव होना, मूत्रकी मात्रा श्रधिक होना श्रादि लक्षणो म यह श्रौषध रोगी 
करो देनी चाहिये । विषाक्त मेद रोग मेँ विष को न्ट करत हे।! मूत्र की मधुशकरा 
को कम करके रख-रकादि धतुर्वो को पुष्ट करती है । इसके सेवन से ज रा-वली- 
पल्लित श्रादि.दृदधादस्था के सब लक्षण न हो जते हँ \ श्रनुपान-घी, चीनी चौर 
मधु यामूलर का रख श्नौर मधु, पित्त प्रकृति कै तिये त्रिफला का शीत क्राथ ! 


सर्वै्वर रस--वातिक, पेत्तिक, श्लं्मिक मेह की द्वितीय या_ृतीयाचस्या 


नं शर्करा निकलती हो; मूत्र का रद्न हस्दौ या अन्य रद का हो, मृदा 
दस्तिमेद, शौतमेह; श्छमेद, कषौद्रमेह ये दी पौ से मधुमेह म॑ बदल जयः इससे 
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प्रधु जाती की शकरा निकलती हय; मूत्रकृच्छ्रता, मूत्रवात, श्रश्मरी, मेदजनित 
दुर्बलता, घातु या तेजश्षय शमादि उपद्रव होने पर रोगौ को यह श्रौषध देनी 
वाहये; यद श्रति पुष्टिकारक है । श्नुमान~ग्रामलकौ चुणं श्नौर प्रघु । 

मेदसुदर वटिका-मेह रोण कौ प्रथम या द्वितीयावस्था मे मूत्र कै साय 
शयुकखाव, मूत्र में लालवणं, मूत्र के नीचे श्वेत पदार्थंका वैठनाः दाह, पीडा च्रादि 
उपव होने पर, विशेषकर मलबन्ध रहे; तो यह श्रौषध रोगो को देनी चाष्टिये । मेहम 
मे अर्चि, मूत्रकृच्छता, मूत्राघातः पिडका या मधुमेह रोग म रक्तदीनता; पाण्डता, 
द्ररुचि, तिद्रधि होने पर यह श्रौषध प्रातःकाल देनी चादिये । अनुपान-- 
अकरी का दूध । 

चन्द्रप्रभा गुखिका--मेदरोग में तक्र फे समान या हल्दी के रङ्गकामूत्र 
श्ये, मूत्र के नीचे श्वेत पदाथ बेठेः मूत्र मेँ दाहः मलबन्ध आदि रने पर यह श्नौधधं 
देनौ चाये \ मेह या मधुमेह रोग मँ रोगी को कास, श्रश्चि, जोणं ज्वर, पाण्डता, 
दाह, पिपासा, अधिमान्य शरदि रहने पर इसका प्रयोग करना चाहिये । 


महावङ्खश्वर रस--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक मेह फी किसी भी अवस्या 
मे विशेष करफे सोभरोग होने से मधुमेह के लक्षण दीखते हो; धातुक्षयके कारण 
शेगी के क्षोणकाय हो जने पर सदसा मधुमेह क लक्षण दीखने पर यद ` शौषध रस 
रादि धातुषो के पोषण के लियिरोगीको देनी चाहिये । मूत्र में दाह, नाना 
वणं, सूत्कृच्छरता, शुकनिगंमन, मूत्राघ(त, श्रशभरी, शकरा का राना श्रादि उपद्रव 
इससे शान्त होते हैँ । अनुपान--गाय फा दुघ श्रौर मधु। बृहत्‌ वद्वेश्वर श्रौर 
सोमनाथ के समान लाभप्रद है) । 

वृहत्‌ सोमनाथ स्स--मेह रोग की प्रथम या द्वितीयावस्था म चस्तिगत 
वायु के प्रकोप के कारण मूत्रकृच्छृता ओरौर पित्तके प्रकरोपके कारण मूत्ररोध या 
जननेन्द्िय में दाह, प्याक्त, मूत्र की श्रधिकृता, सौमरोग या मूत्र म भिन्न-भिन्न 
रष्ठ, गदलापन।, मूत्र का रककर यादो धारा मे श्राना, मधुमेहजनित क्षय, 
मधुशकंस का आना, का, श्ररसचि, श्रलघता, श्वसाद, पाण्डुता, असिमान्य 
आदि हयेन पर रोगी को यह ओषध देनी चाद्ये । मूत्रकृच्छ्र मूत्रावाव शौर 
अश्मरीरोग में बहुत ज्लाभदायक है \ श्नुपान-चायु-पित्त प्रधान शरीर में 
त्रिफला जज्ञ शच्रौर मधुः श्लेष्मप्रधान शीर में भामलको चुणं श्रौर मधु । 
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परसेहमिदहिर तेलल- वातिक, वैत्तिक मेहरोम की प्रथम, द्वितीय ओर 
तृतीयावस्था सँ तथा श्लेन्मिक मेदरोग की तृतीयवश्थामें या मेहरोग मधुमेह में 
बदल जये; तो मेददोष क्षी शाति के लिये यह तेल उदर एवं सर्वाङ्ग पर मलना 
चाहिये । पितत क श्रकोप के कारण मेहयेग में दाथ-पेर मेँ दाहः शरीर मे दाहः 
प्रबल प्यास; मूत्ररोध, ताल्लुशोष, बस्तिप्रदाह, जननेन्दियम्रदाह; वस्तिमत वायु के 
प्रकोप के कारण उद्र में ्माघ्मान, सूत्रकृच्छता, मूत्रलव मं दाहः पीडा; मलवन्ध, 
वमन, भदुजउ्वर, भूख न लगन श्मौर मधुमेह के कारण धतुर्वो का क्षय होने से 
शरीर से कृशता दो जाये, त्व रसरक्तादि धातुवौ कौ वृद्धि एव शरीर कौ पुष्टि के 


किये यह पैल शरीर षर मलना चाहिये । इस तैल की मालिश सम्पूणं शरोर पर 
करना उत्तम है। 


दाडिमा घुत-मेह रोग की दूसरी या तीसरी श्रवस्या में मूत्रकृच्छ्र, 
मूत्र मे रुकावट, दाद्‌, प्यास, मूखशोष, तालुशोष, रक्तहीनता श्रादिं लक्षण दीखते 
हो, तव यहं धृत रोगी को देना चादिये । ज्वर एवं अतिसार होने पर वञ्ये हे । 
श्रनुपान--उष्ण दूध । 

सस्तियोग- मेह रोग मे अत्यधिक दाहः पीडा दने पर या जननेन्दिय मे 
क्षत होने पर इस योग से उत्तरबस्ति देनी चाहिये इस बरित से मेह कौ ज्वाला, 
पिशेषत; मूत्रज्वाला पीडा श्रौर क्षत शान्त दता हे । यह शीघ्र लाभदायक प्रौषध 
है । गनोरिया रोग मेँ व्यवहार होती है । यदि अष्डडद्धि हो, तन इसका प्रयोग नद 
करना चाहिये ! [ शोधित तुत्थ भस्म को दही के पनी-मस्तु मे भली भ्रक्रार 
मिलाकर द्ानसतिः मस्तु मं वृत्य का सामान्य रग श्रा जये, इतना दी मिलायं। 
इसी भकार त्रिफला क्राथ या गूलर कौ छल के क्षाथ में तुत्थं भिलाकर उत्तरवसि्ति 
देनी चाहिये \ । 





मेदरोग में बहुम्‌ चिकित्सा 
काल्पू्णचन्दरर्स- मेह रोग मे मूत्ाधिक्य होने पर्‌ श्थत्रा मधुमेह रोग 
मै मूत्र की मात्रा कम करने के लिये यह श्रौषध रात्रि मँ देनी चये । इषके 
अयोग सै मूत्र का परिमाण बहुत जल्दी कम हो जाता है \ यह श्रौषध दिनम 
एक वार देनी चाये; प्रातः, सायं, मध्या मे दूसरी श्रौषघ देनी चाहिये ! इस 
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षध से मूत्ररोग श्चौर मूत्र की राशि कम देने पर इसकी मात्रा कमर्थ 
करते जाना चाहिये । पीडे से इसे बन्द कर देना चहिये! शफीम~मिधित श्रौ दे 
तक नहीं देनी चहिये । अ्रनुपान--गूतर का चृणं च्रौर मधु अथवा केे के ल 
का क्रथ ( लोह, श्रभ्र, चंग, रप्रखिन्दूर्‌ अस्येक १ तोला, अम २३ माश; न 

को जल मे मिलाकर उसको मिलाकर १ रत्तो की गोली बनायं ) ¦ 


हेमनाथ रस-मेह रोग मे मूतराधिक्य हने पर श्रथवा मधुमेह साग मे 
मूत्र को मात्रा कम करने के लिये इघको वरतते हँ । इससे मूत्र की मात्रा कन 
होने क साथ साथ धातुखाव य! लार के समान शुकखाव, शकरा का श्रना न 
की धारण शक्ति का श्रमाव; हाथ~पैर मेँ दाह, मूत्रेन्छियदाद, लसीका मेह, आ स्राद्‌ 
मेद; शान्त होते है । यह बल, पुटि श्चौर शुकवधंकर दै । श्टुपान--केले व्क¶ रस 


गया गूलर का रस । 
मेहरोग म॑ दादहचिकिर्सा 


चन्दनादि काथ मेह मेँ मव्रङृच्छता, मूत्राघात, अश्मरी श्रादि रोगोमे 
पित्त के प्रकोप क कारण श्रत्यधिक दाह होता हो, तब यह क्ता रोगी को देना 
चादिये; इससे मेहजनित दाह, श्रतिष्ार, ज्वर नष्ट होते है| 

कुशादयतेल--प्रमेदमे मूप्रकृच्छता, मूत्राधात, च्रशमरो रोग में पित्त के 
प्रकोप के कारण श्रत्यन्त दाह होता हो, तो यह तैल रोगी के खम्पूणं अं पर 
विशेषतः उदर पर मालिश करना चहिये । 

प्रमेह रोगमें तृष्णा ओर वमन~-चिक्षितसा 

काश्मयादि पानीय--मेद, मधुमेह, मूत्राघात, मूतरङृच्छरता, अमरी रोग 
मं पित्त के अकोप क कारण बार-बार प्यास लगे एवे साथमे मन्द्‌ मन्द '्ञ्वर, 
दाह, कास, केोष्कारिन्य श्रादि उपद्रव रहते हो, तब जल के स्थान पड यदे 
पानीय थोडी थोड़ी मन्रामे रोगी को पीने के लिये देना चाये! इससे स्ब्रश्रमं 
द्रक्षाजातीय शकरा का राना कम होता दहै, मेह में क्षयकास के लक्षण द्धे पर 
यद्‌ बहुत लाभदायक है । 

तणपश्चमूल्ीय पानीय- मेह, मूत्रछृच्छरत।, मूत्राघात, अश्मरी, स्बध्युमह 
येग सैं श्रव्ययिक प्यास लगने पर जल के स्थान पर यह पानी देना चादिये ॥ 


कमभ 
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लाजोदक- मेह, मूत्रकृच्छ, मूत्राघात, श्ररमसै आ्रादि रोगो मँ मलबन्ध, 

चमन्‌ रहने पर यह्‌ पानी योद येषद मत्रामें रोगी को दैना चाद्ये \ 
पेहरोग म अतिष्ठार ओर ग्रहणी -चिकित्सा 

बृहत्‌ पणंचन्द्र रस- मेह, मधुमेहरोग मे रोगौ को दाह, दाथ-पैर्मे 
ज्वाला, इच्छत, पाश्वशूल, किशूल एवं साथ मेँ आम मिभ्ित पतला मल रात्ता 
हो, शरीर अतिकृश, दुबल, वायु-पित्त प्रधान हो, यह शओरौषध रोगौ को देनी चादिये, 
श्ननुपान-मनित जीरा चूण श्रौर मधु । 

महाराज चपतिचल्नभ र्ख-मधुर्मेदरोग मँ प्रबल अतिचार या ग्रहणी 
शग होने पर या वार-बार पतला, एवं श्राभ मिश्रित मल अये, उदर में वेदना, 
कास-श्वास-मर्तक्र ओौर पाश्वं मे दकं, कास मे अत्यधिक रक्त या कफ निकलता 
हो; श्ररुवि-दाह श्रादि उपद्रव ररे, यह ओषध रोगी को देनी चाहिये । श्रलुपान~ 
भजित जीरा चुणं श्नौर मधु 1 

मेह रोग य श्वास अर क्षय-चिकिरषा 

वसन्ततिलक रस मधुमेह रोग में श्वय के लक्षण उपस्थित हो जाय, 
साथ सें अरल्पज्वर, कास, श्वास रादि उपद्रव रहने पर यद श्रौषध रोगौ को देनी 
चाहिये । इसत रक्तादि धाठुवो की द्धि होकर शरीर में बल श्राता है । अलुपान- 
पिप्पली चूणं श्चौर मधु; या बकरी का दुघ) 

बृत्‌कांचनाभ्च रस--मेदरोग में क्षय या श्वास के लक्षण हो; साये 
वर, प्यास, दाद, अकचि श्नादि ररह; यदह शओौषध देनी चाहिये । रस-र्ादिं 
धातुर को बढाने के लिये यद उत्तम हैः श्मनुपान--बकरी का दूष । 

मेदो मे उदावत्तं-चिकितसा 

दिग्वादिवन्ि--मेदरोग मे उदावत्तं के लक्षण दीखने पर साय मे मलो 
कटिशत, परश्ल, हच्च्छरूल, बहितशत श्रादि उपद्रव होने पर यद वत्ति मलद्रारं 
सै बरतनी चाहिये । 

चतसख रस--मेदरेग मे रोगौ को उदराष्मान, त्रामाशय, पशय नौर 
वस्तिभाग मे फुलाव-सूजन, साथ मे मल~मूत्ररोध होने पर यह प्रौषध रोगौको 
देनी चादिये । इससे वादु-पित्तके भिन्न भिन्न विकार न दत ह । श्रनुपान- 
नवावर्ला का धोवन । 
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पमेह रोग मे धातुदौबंस्य- चिकित्सा 

बृहत्‌ अश्वगन्ाघत- मेहरोग मेँ रस-रक्तादि धाठुश्रा केक्षयके कर 
क्षय रोग क लक्षण दिखाई द: रोगी का शरीर तिकृश एवं दुबल दो; उस्रः 
बल बढाने के लिये यदह धत देना चाहिये । यदह घृत जि प्रकार कृशता को > 
कृरताहै, उसी पकार मेद ओर वातनाशक दै। मधुमेदकी श्रवस्या म २ 
अतिशय लामकारी हे; परन्तु अतिस।र, शोथ, अधिमान्य होने पर वर्ज्य ` 
श्मनुपानयरम दूध । 

अस्रतप्ाह्यघत--मेरोग में रस-रतदि घातुर्वो के कारण क्षयरोग 
लक्षण दीखने पर एवे इससे रोगी का शरीर अतिकृश शौर दुवल हो जये, तो 
श्त के सेवन से चमत्कारी लाभ होता है! यह त बलकारकं, पुष्टिकारक, ३ 
मधुमेह एवं बाटनाशक टै; किन्तु अतिसार, शोथ, ज्वर म इका अयोग ॐ 
करना चाद्दिये; छनुपन-- मरम दूघ। 

सोमराजी तेल--मेहरेय मे छुद्र पिडका उत्पन्न हो जये तो यह्‌ तेल र 
के शरीर पर रोयस्थान पर लगाना चाहिये । 

सास्वादि काथ-मेदरोगये शु पिडका उत्पन्न हो जायें तो यह तैल २ 
के शरीर परर रोगस्थान पर लगाना चाहिये । 

सुद्र पण्यदि क्{थ--जेहरोग मे पिडका होने पर यह क्राथ रोगी को 
के लिये देना उत्तम है । 

अयामाघत ( बृहत्‌ )- मेह रोग मेँ पिडका उत्पन्न दने पर यह घृत ३ 
को देना चाद्ये, इस ध्रुत से पिडका नष्ट दती हे, अौर साथ सें मधुमेह, बातत 
शुकस्य, मूत्र मेँ रक्त का शाना, हृद्रोग, धातुक्षय, आदि उपद्रव शान्त होते 
अनुपान---उष्ण दृध । 


गरनोरिया या संक्रापक विषाक्त येहरेग-चिक्षिस्ा 


मधघुकादि कछाथ-- विषाक्त मेहरोग क्री प्रथम, हितीय, तृतीय श्चौर शुर 
वस्था मेँ यह क्राथ देना उत्तम है ¦! इसमे चन्दन होने से चन्दन के रैक 
कायं दहो जाता ह \ जब तक्‌ मूत्र में नि्म॑लता, कटर न श्रा जये तब त्क 
कःय देना चहिये } 
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तणपश्चमल क्ाथ--विषाक्त मेहेग कौ दृररी रौर तीसरी वष्था सें 
जननेन््रिय मे श्चिदाद, मुत्रङ्च्छता, मूत्राात लक्षण होने पर यद्‌ क्राय रोगी 
को देना चाहिये \ इस क्ाथसें चच सिगो कर इच्रिय पर लपेट देकः चद्िये। 
इससे दाह शौघ्र न्ट होता है; भ्रमे, मूरछच्छ, मूच.घात चौर अश्मरीर्ते 
बहुत उपयोगी हे । 

रै हश्छिन्तहटश््- यह रुव रकार के मेह रोगो मेँ दिशेषतः पत्तिक मेदरेग 
मे ज्वाला मादि को शान्त करने के लिये अमोघ श्यौषध है । बहुमूत्र, सोमरोग, 
श्रश्मरी, मू त्रङ्ृच्छ, मूत्राघात मै उपकार बरतादैः पुटि शौर बलदेताहे। 
लिगनाश शौर बस्तिदा आदि लक्षणौ में यद्‌ श्चौषध रोगीको देनी चाद्ये! 
श्रनुपान---पाषाण मेद के पत्तेकारस या हिमसागर पत्ते कारम च्रौरमघु; या 
तण्डुलोदक अथवा गिलो का रस श्चौर मधु! 

खु भाचल्तेदु~--विषा्त मेदरोग की थम, द्वितीय, तृतीय या पुरातन वस्या 
मे जब कभी मूत्रकृच्छु. या मूत्राघात के लक्षेण विशेष कर मूत्रत्याग मे दाद; मूत्र 
न न्यूनता, सक कर मू का आना, मू मै मदलापन ध्रादि उपद्रव दिखाई दैः 
तब यह्‌ श्रौषध रोगी को रात्रि मेँ त्रिफलाजल के साथ देनी चाहिये । 


प्रसेहर्मि{ हिर रैल-- विषाक्त मेदरोग को दूसरी या तीखरो अवभ्या में व्ति- 
देश मे ्रस्यधिक अदाद होने पर एवं ज्वर प्रतीति न हो, तव दाद शान्ति के 
लिये शअधोनाभि प्रदेश पर एवं एुरातन अवस्था मं सारे शरीर पर यद तल 
मलना चाददिये 1 

बस्तियो ग~ विषाक्त मेदरोग कौ वृतीय या ्रातन वस्था मे चगडकोष यें 
बृद्धि न होने पर इस आ्नौषध में तृत्तिया भस्म भिलाकर उसे द्वय बरिति दैना 
चाद्ये । गनोरिया के क्षत एवं इससे उत्पन्न पूय-रक्तादि के खाच करो यदह शीघ्र 
नष्ट करती है । तूतिया भरम इतनी भिलानी वाये किः उक्चकी नीत्त मई पानी 
मरे श्रा जाये, अधिक नदीं । 

चन्द्‌ नादि चु्ण॑--निषाक्त मेदरोग में लिंग मं अतिशय दाह श्मौर क्षतद्य 
जाने पर, इसके कारण सूुत्नङ्च्छ, हिषे इनसे कोई लक्षण दीखता दो, तब 
दका प्रयोग करना चाहिये । श्मलुपान-- त्रिफला जल । 
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सोमरोग चिकित्सा 
कदली योग-सोमरोग ॐ लक्षण हौ या शुध्रवणं गन्धहीन मूत्र बहुत 
मात्रा मेँ आता दहो. तो यह श्रौषध भ्तिदिन रोगी को सायंकालमे देनी चाहिये 
( पष्क केला एक नग, मघु च्ाघा तोला, चीन & तोला, शरावे का रघ १ तोला, 
गाय का दूध १ पाव इनको एक साथ मथकर सेवन करना चाहिये ) । 
भूमिङ्कष्माण्ड योग-सोम रोग तें मूत्र बहुत मात्रा मै ्तादहो; तो यह 
श्रोषध रोगी को देनी चहिये ( विदारी ओर शतावरी का रस प्रत्येक १ तोला; 
पक्षा कैला १ नग, गाय का दूघ १ पाव मिल्लकर दं )। 
तास्केश्वर र्स-सोमरोग में मूत्र बहुत श्रधिक यि, मूत्र कारंगश्वेत, 
स्वच्छ पानी के समान हो, रोगौ को प्यास बहुत लगती हो, तो यह श्चौषध भातः 
रोगी को देनी चाहिये ! अबुपान--मू तर का चुणं श्रौर मधु । 
तालकेश्वर रस-बहुमूत्र में रोगौ को मूचाधिक्य होने पर एवं मूत्रदाद् 
शादि लक्षण उपस्थित रहने पर यह श्रौषध रोगी को प्रतिदिन भरातः देनी चाये 1 
श्मनुपान--गूलर का चूण ओरौर मधु । 
चन्द्रप्रभा वटिका -बहुमूत्र के लक्षण दौखने पर तथा तारकेशवर यादि 
से लाभ न होने पर केोषटशुद्धि के ल्य यड श्रौषध देनी चाहिये । इससे मेरोग शान्त 
होता दै) 
सेहुद्र रस--बहुमूत्र के लक्षण श्मौर कोष्टकाटिन्य होने पर यह शभ्रौषध 
रोगी को एक बार देनी चाहिये । 


सोमनाथ रस--बहुपूत्र रोग मेँ अत्यधिक मूत्र निर्गमन हो, प्यास, निर्व- 
लता श्रादि लक्षण उपस्थित रहै, तो यह श्रौषध रोगी को दैनी चार्हिये । अपान 
द्ध श्रोर सधु । 

सोमेश्वर रस - मूत्र की अधिकता, दुर्बलता, कोष्ठकारिन्य, प्यास, 
श्रगो मे शिथिलता आदि लक्षण होने पर यह श्रौषध रोगीफो देनी चाये । 
इससे मेद, मूत्रशृच्छ, मूत्राघात श्यौर पिडका नष्ट होती है। अनुपान धत श्रौर मधु । 

बृहत्‌पूणेचन्द्र रस-सोमरोग मे मूत्र की अधिकता, दुबंलत्‌!, प्यास, 
मूत्रातिसार या मधुमेह हो जने पर यह श्ौषध देनी चाहिये । जिन शवस -रौ मे 
्रिमान्य, पतला मल; श्चामसंयुक्त मल हो, उनमें यह श्नौषध लाभदायक डेः 
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अल श्रौर पुष्टिकारक है ! अनुपान--गृल्र का चूण रौर मधुया पानकारस 
श्मौर मधु 
बृहत्‌ घंगेश्वर रस--घोमरोग मेँ श्रतिमूत्र श्ाने पर या मू्रातिसार 
मथवा मधुमेह की अवस्था उस्पक्न हो जाने पर यह ओषध रोगी को देनी चाहिये ! 
इससे मूत्र की मत्रा, प्यास; वलक्षय श्रादि कम होते है, शरीर मेँ बल श्याता द! 
श्मलुपान--गृह्तर का चृणं श्रौर मधु । 


वसन्तकुसमाकर रस--बहुमूत्र का प्रबल आक्रमण, नाना प्रकार के 
मेदरोग, मधुमेहः प्यास-दाह, तालुशोष, मुखशोष, ज्वर, क्षय श्रौर मूत्रातिसार 
को नष्ट करके शरीर मेँ बल, धृष्टि, शक्ति देता हे । शरीर का स्वास्थ्य सुधारने में 
सर्वोत्तम है । अनुपान~--मघु । 


कदल्यादि घुत--सोमरोग मे या जिच रोग में मूत्रातिखार अथवा सधुमेह 
दो जये; अथवा सम्भावना हो; उपमे यह धृत प्रातः रोगी को देना चाये । 
श्मनुपान--गरम दुघ । 


हैपनाथ रख-सोमरोग मेँ मूत्रातिसार होने से शअ्रतिमूत्रख्ाव, रोगी को 
प्यास, दाह, बलक्षय, सुखशोष, तालुशोष श्नादि उपद्रव रहने पर अन्य श्रोषधिर्या 
खे लब लामन हो; तब रोग चौर उपद्रव की शान्तिके तिये यह श्रौषधघ देनी 
चाहिये । यह खयः फलप्रद दे । इसमे श्रफोम रहने से मूत्र कौ राशी कम होती हैः 
इससे मलधन्व होने कौ सम्भावना है । इसके लिये विरेचक श्रौषध का प्रबन्ध 
करना चाहिये; श्रसुपान--गूलर का चृणं रौर मधु 


काल्पृणेचन्द्र रस--सोमरोग या सूत्रातिसार मँ जब अन्य अओौषधि्यो से 
इच्छित लाभ नहो, अधिक मूत्र के कारण रोगौ दुबल, इशः; गमनागमन मे 
अक्षम हो तब रोगौ को यह श्रौषध देनी चादिये । इससे मूत्र का परिमाण घटता 
हः उपद्रव शान्त होति हैँ । इखसे पृणं लाम न दोने पर हैमनाथ रख देना चाये \ 
इससे मलबन्ध होने लगे तब श्रन्य समय मे चन्रमा वरिका या श्रन्य विरेचक 
दोषध देनी चादिथे \ ्रुपन--मूलर का चण श्रौर मघ । 


कतमपकण्नधय पि 


योग-विकित्सा 


स्‌ चक्र च्छरोग-चिक्षेत्ला 
---- र च्तोर--पैत्तिक मूदच मँ जिग, बसितदेश मे वेदना श्रौर 
नु >> पः यद्रा वेदन श्रौर दाह के साथ पीलाया लल वणं का मूत्र ्राता 
श्ट, याद पिशित पत्र ्ता हो, शल्यज मूत्रहृच्छया शअभिवात कै कारण 
ग्ट य गगन प्रये; तो सेमी को यह क्षीर देना चाहिये) 
गोचरादि काथ--रतैप्मिक मूतङच् मेँ मूत्राय श्रौर लिंग सँ श्चवरोध, 
 मृच्र मे पिच्युहतः, मूत्र ्रल्प-रस्प आये, तो यह श्रौषध रोगी को 


^ 


इत्याच काय--चद्धिपातिरः मूत्ृच्छर मे; या चातिक, पैत्तिकः, रलैष्मिक 
सतर्क ~ श्रम दुखमे पर यह क्थ रोगी को देना चाहिये । 


पाषाणसेदाच काथ अरररी श्रौर शवराजनित मूत्हृच्छर होने पर यह 
च्छपतष्यध रग) को देनी चाद्रे । 

प्ल्लादि क्राथ--सव प्रकार > मूत्रकृच्छ मे शुकाश्मरी रोग के लक्षण दीखने 
प्र न्य द्रौ मोगी को दने ते बहुत लाम हेता है। यह सयः फलप्रद है । 

दष्ट काथ--वातिक्त र शस्यज मूत्रकृच्छ्र मे श्र्तेष; मू्ाशय 
व्यमैम न्तिगमें दानतरदना एर बार.वार थोडा मूत्र निकलने पर यक्षाय देना चादि, 

फलर्बा---3 ^:3 मुच्च मँ पक्वाशय गत वायु के प्रकोपसे बस्तिभाग 
ष्छन्नः श्रौग मलरोध दहो; :ह परिष्वमर होने पर भी श्राध्मान रहने पर यह चत्ति 
स्ना मे वःतरो याहिवे। 

नाराच चूप-घरीयज सूत्रृच्छरमे बा के प्रकोप से को्टवद्धता, कोषट- 
न्क च्टिन्य हने पर यद्‌ श्रौषध रोगो को देनी चाहिये । अनुपान--जक्ल । 

प्रथ्यादि चूण मूत्रकृच्छ्र रोगी को बार-बार अल्पका, मूत्राशय श्रौर 
उगन््नेन्द्रिय मे वदरा मूत्र मे पीडाः; सदसा मूत्र का उंकना आदि उपद्रन होने पर यद 
च्यव गेगी को देनी चाये । मूत्राघात ओर अश्मरी रोग मे यह लाभदायक ह । 

चिन्तामणि रस--पएरीषल, शुकज, वातज, पित्तन मूकृच्छर के लक्षण 
च्टी स्वने पर्‌ यद्‌ श्रौषध रोगी को देनी चष्टिये ¦ इषेः सेवन करने से चायु की 
=च्छन्लेमत, कोशाद्धि, पित्त का प्रशमन, बस्ति श्नौर जननेन्दरिय का दाह नष्ट 
धोता दे ओर मूत्र घरलता से आता दै । अन्यान्य मूनहृच्ट या मूत्रथात श्रौ 
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श्रश्मरौ रोग मे यद त्ाभदायक है । श्लेष्िक मृत्रछृच्छ रोग की प्रबलता होने 
पर इसको बरतना चाहिये । अदुपन--चावर्ता का घोचन त्रिफत्ताजल या पाषाण- 
मेद कारप च्ौर मधु! 

चतुसंख रस--मू्रङच्छ रोगी को मलबन्ध या चारब्ार यडे परिमाण चं 
मूत्र राता हो, अथा मूत्र फे कारण दाह, बस्ति-जननेन्दरिय मे प्रदाह उपस्थित 
शो; तब यह श्मौषध यहुत लाभदायक दै ¦ मूत्राघात श्नौर अशमरी रोगमें श्वे 
वरत सक्ते हैँ । मेहरोग मे मूर्छ यः एलबन्ध होने पर इससे ताम होता हे । 
प्रलुपान- चावला का धोवन या पाषाण मेर्‌ का रस श्चौर मधु, 

योगेन्द्र रस-मूत्रकच्छ के लक्षण उपस्थित दोने पर जवर न्य श्रौषघ से 
लाभन दहो एषं स्थायी फलताभ न हो, रोगी दुव॑ या छल शरीर काटो, तब 
बल श्रौर ष्टि फ लिये इसका अयौग करना चाद्ये । चाति, पेत्तिक, शतष्मिक, 
श्रभिवातज, शुकज, चरश्भरीज, शकंराजनित मूत्रकृच्छ्र, मूत्राचात एवं अश्मरी 
रोग मेँ श्रथता मेदरोग मे मूत्ृच्छरूता फे लक्षण दौखने पर यह श्रौषध अति 
लाभदायक डे । अलुपान-- त्रिफला जत्त या प्मावले का हिमकषाय श्रौर मधु। 

तारकेश्वर रस--मू्रदच् रोग मेँ बार-बार अल्प सूत्र अता हो; साथ 
मे दाह, पीड़ा होने पर यह ओषध रोगी को देनी चाहिये । इससे दाह, पीडा, 
मूत्र के साथ रक्त राना शीघ्र नट होते है । अशमरी रोग श्रौर मूत्राघात रोग मे 
लाभदायक है । अनुपान--गूल्लर का चृणं श्रौर मधु । 

वरणाद्य लोह--खवंदा काम मे भने वाली उत्तम ॒श्रौषव है । मूतरृच्छ, 
मूत्राघात, श्रश्मरी रोग मेँ इसका व्यवहार होता दै । मेहरोग में मूत्रकृच्छ्र के 
लक्षण दीखने पर इसका प्रयो मूत्रकृच्छ्र रौर मेह दोनो शिकायतो को नष्ट करता 
है । यह श्रौषध बल श्रौर पुषटिदायक हे ¦ च्नुपान~-च्रांवले क शीतकषाय । 

कुशावललेह-सखदा काम मे अनेवाली श्रौषय है । मूत्रकृच्छ्र मूतरावात, 
्श्मरीरोग स सयः फलप्रद्‌ हे । वातिक, वेत्तिक, शल्यज, च्रश्मरीज, शकंरा- 
श्नित मूत्रकृच्छ्र एवं मूत्र के साथ रक्त का श्राना, इनमें इससे बहुत लाम होता हे। 
दाह, पीडा शीघ्र शान्त होती हे । मेहरोग मेँ मूत्रङृच्छर या मूत्राचात के लक्षण 
दीखने पर इसका प्रयोग करना चाहिये । अ्रनुपान-त्रिफेला जल । 

निकण्टकाद्याघुत-- मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात शौर अश्मरी रोग की पुरातम 
श्वस्था से यह घृत रेगी को देना चाहिपे । अहुपान-उष्म दृध, 


= % ५ यो--यिकित्यः 


(तिक, यैत्तिक, शस्यज, शुकज, शकरा श्रौर शरश्मरी- 
ड्‌ मूत्र बार-बार शाथे; बस्ति श्रौर जननिन्दिय 
श्रा लवः ते के सम्पूणं 
च्छाद प्रका. भूत्राशय में श्राध्मान, म्बःच रहने पर यह तंल रोगी के सम 
शरेः पर॒ विद्धेषतः श्धोनासि पर मलना चाहिये ! सान्निपातिक मूत्रकृच्छ्र मे 


र~ =) वनता छोने पर, श्तैष्िक मूच्र्च्र मे केवल उदर्‌ पर ही मलना 


नव्ये , दाननिपातिकर मूत्र मे वायु या पित्त की द्मधिक्ता रहने पर शरीर 
र मनतं कौ व्यवस्था करनी वाये । यह मूत्राघात, द्ररमरी मौर मेहरोग मे 


शि फलप्रद है! ट 


उशीर तेक्ञ-च 
ऋतन सूद्च्छ नें योदा थो 





सूच्राघात-चिकित्सा 

दद्यमक्ञ काथ--वातवस्ति, वरितकुण्डल नामक मूत्राघात के लक्षण होने 
ष्डर इसे थोडा सा शिलाजीत, चीनी श्रौर यवक्षार का परतप मिलाकर शतिदिन 
ख्बलःकान देना चादिये 

चरणादि क्ाय--वातबस्ति, मूत्रजठर, शरष्ठीला, मूत्रसाद, मूत्रोस्ग, 
ग्ूज्रन्यि, मूतरक्षय नामक सूत्राधात मे एवं रलेष्मप्रधान बस्तिकुण्डलिका रोग मे 
नदना ॐ साय थोडा-भोडा मूतर श्राने पर यह श्रौषध रोगी फो पान करानी चािये। 

बृदत्‌ घरुणादि काथ--उपरोक्त श्रवस्थाच्रो के पिवाय, इष्णवात श्रौर 
स्दरूजभ्न्थि एवं पित्तप्रघान बस्ति ण्डलिकारोग मेँ पित्त के प्रकोपवश से इन्धिव 
यइ मूत्राशय सें दाह होने पर श्चौर मूत्रमागं द्वारा रक्तं निकलने पर यह श्रौषध 
सोष्यी को प्रतिदिन प्रातः देनी चाहिये । मूत्रावात, मृत्रृच्छ श्रौर अश्मरी रोगं 
म्री इको बरत सकते है । 

शण्ल्यादि छथ चातकुण्डलिका, मृत्रा्ठीला, बातबस्ति, मूप्रातीत, मूत्र 
च्छ रुर, मूत्रोत्सज्ग, मूत्रक्य, मूत्रभ्रन्थि, मूत्रशयुक्र, उष्णवात, मूत्रस्ाद, विंडविघात 
च्यैर वायुप्रघान वातकुण्डलिकारोग में वायुका अवरोध एवं इसके कारण को 

१. मूत्रङृच्छर रोग सें मूत्राघात श्रौर अश्मरी रोग की श्रोषधिर्यो को बरदना 
च्ऋद्धिये ! चरकसौदित का "पिबेत्तथा तण्डूलधावनेन प्रवालचूर्णं कफ मूज- 
छ" । यद सूत्राचात-अश्मरी रोग मँ बरता जाता हे । इसी प्रकार अश्मरी 
ग्ेष्छ, न्रीर मूत्राचात के योग मूत्रकृच्छ में अयोग करने चाये । 
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कटि, उड, मलद्वार, बस्ति, शिश्नमें वेदना होने पर यह क्राथ हग, यवक्षार 
प्रौर सैन्धवलवण प्रत्येक ४ रत्ती प्रेष देकर पान कराना चाहिये । सूत्रकृच्छ , 
द्मश्मरीरोग में इसका व्यवहार होता है ¦ यह वायु का अनुलोमक, कोपरश्दधिकारफ 
श्रौर श्रश्मरीमेदक दे । 

हिभ्बा् चूणे- मूतर्टीला रोगमें बायुके कारण मल-मूत्ररोध, उदरा 
ध्मान एवं संचरणशौल, तीतर वेद नायुक्त अषीला उत्पन्न हो जाये, रोग की प्रथमा- 
वस्था म यह छौषध रोगौ को देनी चाहिये । अनुपःन-उष्ण जत । 

कांकायन गुटिका~च्टीला नामक मूत्राचात मेँ उदराध्मान, मलमूत्ररोध, 
वेदना श्रादि लक्षण होने पर यह प्रौषध रोगौ को सेवन करानी चाहिये । इससे 
रोम समूल न्ट होता है ! कोष्ठ शुदधिकारक श्रौर सू्रकारक हे} श्रनुपान-- 
त्रिफला जलत । 





[* अ रीरोग ८ ^ करट 
अदय -चाकत्घा 

पलादि काथ-- वातिक, श्तेष्मिक या शुक्राश्मरी रोग के लक्षण होने पर 
इस क्राथ मे शिलाजीत भ्रेष देकर रोगौ को पिलानी चाद्ये । 

वरुणादि क्ाथ--वातिक, पत्तिक, श्लेष्मिक, शुक्राश्मरी रोग के लक्षण 
दौखने पर एवं जननेन्द्रिय से र्त शरान पर यह श्रौषध रोगौ को देनी चधिये 
मरत्तेप~यवक्षार ४ रत्ती । 

गोक्षुस्योग- वातिक, शलेष्मिक, शुक्राश्मरी के लक्षण दीखने पर यह क्राथ 
देना चाहिये । इससे श्रश्मरी गिर जाती दै 1 

कुश्चावलतेह--वातिक, पैत्तिक, शेप्मिक, शकाज-अश्मरो एवं शर्करा के 
लक्षण दीखने पर॒ श्रथवा-प्रमेह मूत्रकृच्छ्र, मूच्राघात, अश्मरी रोग मे मूतर र्म 

रक्त शाने पर यद श्रौषध स्त के समान हे । अनुपान-त्रिफला का जल । 

1 


१. मृश्ङृच्छ म वणित तृणपंचमूल कीर, गोक्षुरादि क्राथ, कुशावलेह, 
चिन्तामणिरस, तारकैश्वर, चतु्यलरस, येगेन्द्ररख, उशौराय तेल रौर त्रिकण्ट- 
काय घृत का उपयोग मूत्राचातमे भी करना चाहिये ! क्योकि इनमे वायु का 
्रवरोष रहता हे । इसलिये वातरोग की श्नौषध इनम फलप्रद रती ह । 


२९६ योग-चिकित्सा 


मूः ¢ 
ट्णप्टल् क्ष;र--पैसिक द्मश्मरीरोग मेँ वामूत्रमागंके द्वारा स्क 


निक्कलने पए य श्रौषध देनी चादिये । 
तिल्य छाथ शकरा या विकते के लक्षण रीखने पर रोगी को यः 


वरभ्थ देना चा । इ काथ ॐ सेवन सिकता चौर शकरा मूत्रमागं से बादर 
पृष व) चूण वतक, शसष्मिक, शुकज श्यश्मरौ कवा शकरा 
चैर्‌ एिकतमेड्‌ ॐ लक्षण दीखमे पर यड ऋौषध सेवन करानी चाधि । एषे 
अस्टमसे भिन्त होकर मूत्र दे खाय निकल रातौ हे । श्दुपान--उष्णजल ५ 

चिन्तातणि ट्द--अश्प्री रोगमें बधु के अकोप के कारण ब्तिभाग 
सूल्जाराय यें य्ाघ्नात, वितत के म्रकोपके करण सूत्राशय मे श्रत्यन्त द्‌(ह होने 
पर यह्‌ श्रौषध रोगी को देनी चाये । शकं चोर सिक्रतमेह कौ मथमावस्था 
फे यदह श्रौषध वरत सक्ते, परन्तु अण्डकोषया नामि पर्‌ शोथ अथवा 
श्लैष्सिक, शुकज अरनरौ रोग मेँ चर्ज्य हे। श्रदुपान-त्रिफता जल । 

योगेन््र र्स-त्रश्मरी रोगमें वादु ओरौ पित्त कै प्रकोप से अनेक भकार 
करः स्टक्षण दौखने पर यह श्नौषध देनी चािपरे। जिन-जिन श्रवस्या मे निन- 
जिन अनुपान से चिन्तामथि स्ख देते हैः उन्दी छवस्याश्रौ म उन्दी अनुपान से 
खड देगा दाहि) 

वरुणाय ल्लोह--रातिक, पेत्तिक्न, श्लेष्िक, शुक, श्रश्मरौ रोग के लक्षण 
दौख्ने पर विेषतःरेगी को साथ सँ श्रपज्वर रहने पर यह्‌ श्रौषध देनी 
चऋष्िते; इपसनो मूग्रकच्छु, मूत्रायात, मे्टरोग, बस्ति एवं जननेन्धिय के दाहे 
बरत सकते ह । श्रनुपान--चावरललो का धोवन या त्रिफलाजल । 
वि उदीरय तेकर तिक, पे्तिक, अश्मरी रोग की क्रिसी मी श्रवस्या मे 
शाकररा रौर धिकतामेष की प्रथमावस्था से यह वैल येगी फे सम्पूरणं शरणो प्रर 
श्मौ र विशेषतः उदर पर मलना चाद्ये । 

| चौरतरादि तेल-- वातिक, वैत्तिक, श्रश्षरी रोग को सथ अपस्याश्रौ म 

एवं खलेष्पिक या शुक्रज अशपरी की पुरातन आस्या में श्र्थात्‌ शोध, स्वर न होने 
पर यदह तेल सर्वाग श्नौर उद्र पर मलना चाद्य । 

कशाय तेल्ञ--वातिक, पत्तिक श्रश्मरी रोग मेँ एवं शरीरा श्रौर सिकता. 
मेद्ध॒ कौ प्रथमावस्था में विशेष करके मूव्रमागं से रक्त श्रने प्र यह तेत्त रोगी के 


अश्मरीरोग-चिक्छित्सा २९१७ 


सर्वाग श्रौर उदर पर मालिश करना चाष्धिये ! वायु के अनुलोमन के सिये इसके 
दवारा जननेन्दिय सें उत्तरबस्ति ओर मलद्रार मेँ बस्ति देनी चाहिये । मूत्रकृच्छर 
चर मूतरावात सें इसका व्यवहार हो सकत है! सव प्रकार की अश्मरी में यं 
तत गरम दूष ङः साथ रोगी को देना चाहिये) 

तृणपश्वश्नूख घुत--वातिक, पत्तिक, श्श्मरीरोग कौ सव ॒शवस्थार््रो में 
एवं श्तेप्मिक ऋरमरी कौ परतन अवस्था में अर्थात्‌ शोधन हो; श्चश्मरी रोग 
मे मूत्रनाली से रक्त ्राये शौर दइस मागं मक्षे जःएतो यह धन विशेषतः बरतना 
चाद्ये । शकरा शौर सिकतामेद की अयमावस्या मे एवं मृज्ङ्च् ओर्‌ सूत्रावात 
मे बहुत लाभदायक दहै, अनुपार--गरम दूध \ 

वर्ण्य शछुत--रसैष्पिक, शुक्रज अश्मरी रोग में एवं शकंर श्रौर्‌ िकता 
की पुरतनावस्था स यह धृत बहत लामदायक है । इसके सेवन से श्तेष्मिकं 
्मङ्मरी रोग, मूत्राय मँ मार, शीतलता, वेदना अदि एवं शुक्राश्मरी रोग 
मे मृत्राशय करै वेदना नष होती दै) श्रण्डकोषमें सूजनन होने पर इसके देने 
से रश्मय बादर शती हे शकंर श्रौर सिकता रोग मे ज्वर, अग्निमान्य, शोय 
न होने पर यह धरत गरम दूधसेरोगौको दैना चाहिये । 


अश्मशीरोग वें सूच्छ-चिकित्छा 


चतुर श्स--शकौरा रौर सिकतारोय मँ शकरा शौर सिकता वाहर न 
यि, श्रश्मरौ रोग यँ रोगी मूर्छसिभूत हो जाये तव नस्य द्वारा मूच्छ दूर करके 
यह भौषध रोगी को देनी चाहिये । च्यु के दवाय रोगौ का शरीर श हो जाये 
इससे दुर्बलता, मृच्छ, उदराध्नान, कम्प, अवसक्नता, जीणञ्वर, इशता आदि 
उपद्रव हो; इखके प्रयोग से शअरसाधारण लाम होता है। मे्रोग इषस नष्ट होता 
हे । इसके यासा वायु का छलुललोमन होने से कोष्टश्दधि दोती टै । इन सब रोगो मे 
छुक्िशल; वमन ओर वृष्णा इस श्रौषध के प्रभाव से नष्ट दोतते हँ 1 इन अवस्थां 
मे चिन्तामणि श्स, चिन्तामणि चतुरं, योगेन्द्र रघ कै प्रयोग से अधिक लाम 
होता है ! अदुपान-- त्रिफला जल या चावला का धोवन । 

अष्मरीरोम में मूत्रृच्छं जर मूतरघात-चिकित्सा 
दृणपंच मूर्त्य त्षीर--रमसे, शकरा, सिकता रोग मे रोमी कौ मूत्र 
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चालो सक जाये, नुरन्त मूत्रकृच्छ्र या उष्णवात क॑ स्थिति शा जये; इस वस्था 
म यच श्रौषय देनी चाहिय, 
्छःशावलेह--श्रशमरो, सिकता, शकरा रोग में दारण मूतरृद््‌ या मूत्राघात 
उपस्थित हो जये, तो यह च्रौषध येगी को देनी चाये । 
स्वर्णाद्य लोह--अरमरी रोग में मूत्राषात, मूत्रकृच्छ्र कौ अव्या होने पर 
ह रमौ वध रोगो को देनी चादिये । श्रनुपान--्रिप़लाजल । 
अश्मरीरोग में ह्रोग-चिफित्सा 
चपजनादि प्तीर- त्रश्मरी, शकरा, सिकता रोग मेँ हृद्रोग उपस्थित हो जाये; 
तो यङ्क श्यौषध रोगो को देनी चाद्ये । इसके योग से वक्षःस्थल का दाह; तृष्णा, 
मान्रद्दड; मूच्छ, हृद्य की ग्लानि द्र होती हे। 
च्चिन्तामणि रस--रशमरी-सिकता-शकरा रोग मै हदरोग उपस्थित 
होने प्र इसके कारण श्रसद्य वेदना, भारभतीति, ्रभिमान्य, फेफड मे तीव्र द्द 
दोने खे यद शौषध रोगी को देनी चाहिये । इसके द्वारा रोगी को मूच्छ, क्षिशूल, 
अवदद्‌ आदि उपद्रव नष्ट होकर शरीर में पुष्टि होती है रोगौ को प्रमेह योग 
होतो वह नष्ट होता है! इस श्रवस्या में सूत्राषात-मूत्रकृच्छरृता होने पर शान्ति 
होत दहै । यह वायु का अनुलोमन करती है; केषटश्द्धि करती है । श्रनुपान-- 
त्िष्छल्ल जल 1 
अश्मरीरोग मे अर्चि-चिकित्सा 
प्रामलाद्य योग--अश्मरी-खिकता-शकंरा रोग मँ श्ररुचि होने पर यह्‌ 
श्नौषध्य रोगी को देनो चाद्ये । 
अद्मरीरोग मं वमन-चिकित्सा 
नन्दनाद्‌ योग-- अश्मरी, शकरा, सिकतारोगमें रोगौ को वमन होने 
पर द्ध. ्रोषध देनो चादिये । इससे गले मेँ दाह, मूच्छ, प्यास श्रादि उपद्रव नष्ट 
होते छ 1 असुपान--तष्डलोदक श्रौर मधु । 
अश्मरीरोग यें वष्णा-चिकित्सा 
च्छ पापंचमृलादि पानोय-शअश्मरी-शकरा-सिक्गता रोग मे पित्ताधिकषय 
के कारण ति प्या लगती हो, तब यह पानोय थोड।-थोढ्‌। पीना चाहिये । इससे 
परमेद्ध> दाह, मृच्छ, श्मरी शान्त होते & । 


अरमरीरोग-चिकित्सा २१६. 


काश्म्यादि पानीय--्रश्मरी, शकरा, सिकतारेग मे पित्ताधिक्य के 
कारण प्रवल प्यास रहे, त यह श्ौषधरोगी को थोदधीयोद्धी पीने को देनी चाहिये! 
इसके देने से दाह, गरम, चप्रन, मलबन्ध, वात या पित्ताध्ित जीणंज्वर, मेह, 
श्ररमरी आदि नश्होतेदहै। 


अश्मरीरोग में पाण्डु-चिकित्सा 
श्रघ्रादशांग लोह-श्रश्मरीरोग मे ^पाण्डरोग के लक्षण दीखने पर विद्ेषतः 
साय में रोगौ को श्रम्निमाम्य, पतला मल श्मनि पर यद श्रौषध देनी चये । 
इससे प्रमेह रोगमें मौ लाम होताहै। 


[णि 


व्रणचर्ोथ-चिकित्सा 

मातद्धंगादि ज्ेप-वातज व्रण में शोथ के लकण दौखने पर इसमें श्एल, 
तोद-मेद शादि वेदनां होने पर यह अ्ेप लगाना चाद्ये । प्रलेप तीन वार 
लगना चादिये 1 परन्तु रात्रिम यात्रणके मुख पर देप नहीं लगामा चाहिये 
इसके प्रयोग से फोडा वैठ जाता है । 

हाखोडक ठेप- वातिक रण मेँ शोय -के लक्तृण दीखने पर यह लेप 
शोथ पर लगाना चाहिये । इसके प्रयोग से फोडा बेठ जाता हे । 

पुननंवादि ्ेप--वातिक, रलेष्मिक व्रणशोथ के लक्षण दौखने पर पएवं 
वात श्तैष्मिक वेदना होने पर यह लेप लगाना चाहिये \ इस लेप से रति 
कठिन तरणशोथ भी अतिशीघ्र बेठ आती ६ । 

पंचवटंकल परलेप--वातिक, पैत्तिक, ररौष्मिक, सान्निपातिक, र्त याः 
श्रागन्तुज व्रणशोथ म से किसी के भी लक्षण दीखने परः यह अदिप अयोग करना 
चादिये । सब अकार के व्रणो की महौषध है । श्रति फैली शोथ जेसी कि विषजन्य 
शोथ मेँ मी इसे लाभ होता है 1 पत्तिक, रक्तज श्रौर ्रागन्तुज त्रणशोथ मे यह 
यदह ज्ञेप लगते समय इसमें धरत थोडा-सा मिलता लेना चाहिये अर इसको गरम 
नदीं करना चाद्ये । अन्य शोर्थो में गरम करके लगाना चाददिये [ बरगद, पीपल, 
गूलर, पिलखन शौर अम्लवेतस ये पांच पंचवल्कल है । इनकी छल बरतते हँ ; 

धन्तरादि तेप--वातिक अौर शतैष्मिक व्रणशोथ मे यह लेप प्रयोग करना 
चषठिये। इससे बहुत जल्दी शोध श्चौर वेदना कम होती हैश्नौरशोय वेठ जाती दे \ 
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चच्चन्नादि लेष-पति क, स्तज, प्ागन्तुज व्रणशोथ मँ यह लेप लमाना 
चाहिये 1 उसे २१६. शो रौर वेदना न होती दै। 

टद जेए--दलयः, सतज, अआगन्ठुज शोथ मे अत्यधिक वेदना होने 
१ खद्‌ टप लगना च्वि: 

त्कः र्फलादि जे--रयैष्मिक तरशोय में इस लेप के प्रयोग से शीघ्र लाभ 
होता दिः ¦ घातक सोधने -तद्वा तयोग कपे क्षमय इसमे एक भाग तिल मिला 


४ ॥ 

लेन न्वष्िये | 

सिल ज्ेप-पंनिङ व्रणशचोय में शतिशय दाह एवं वातज व्रणशोय में 
्रतिश्टाय वेदनानि प्र यह ्ञेप बार-बार लगाना चापरे इशसे दाह श्रौ 
वेदना य्यान्तदोती 2 सादिपातिक तोयमे भी दाह श्रौर वेदना इससे शीप्र 
शान्त ती द । । 

च्छङ्हिफेन पलेप-रकज श्रनौर आगन्तुज शोथ को द्धोड़कर सब प्रकार के 
तरणशोथ्य सं पकते > समय इसका प्रलेप लगाना चहिये [ श्ाद्रंक श्रौर धत्तुर के 
पत्तो च्छे रय मै ्फीम प्रिलाकर लगाये 1 ] । 





व्रणरग-वचकित्सा 


डरातक््यादि काथ- वातिक, शतैष्मिक, खान्निपातिक् श्रौर रतन वरण सें 
श्रौषधघोष्छचार करने से क्षत शुष्क न हो, दुरम के लक्षण दीखते ह; तो इस कषाय 
से जरण च्छो धोना चाहिये दिनम द्ये कार धोनां चाहिये, 

चिचक सेप--चातिक, पत्तिक, श्लेष्मिकर, सानिपातिक, रक्तज, क्षत 
निम्न श्रादिसेशन्तनटहोश्रौर इन वर्णोमें इरण के लक्षण हौ, तव 
इदरितक्यादि काथ से व्रण को घोकर यह लेप लगाना चाहिये) इस लेपसे ब्रण 
कौ वेच्न।, क्तेद्‌, खव, ज्वाला, रकलवः; चुभचुमाहर शादि उपद्रव नष्ट टदोकर 
व्रण श्ुख्दः हो जाता टै ! $ दिन अयोग करने से ण शुष्क हो जाता हे इसमे 
लवण दने से लगते समय वेदना करता है, परन्तु दो-चार मिनिट सहन कर 
लेने पर शन्ति मिलती है । 

निस्वपत्रादि लेप--वातिक, वैत्तिक, रलेष्मिक, सान्निपातिक, रक्तन तरण में 
-दाद, चेष्दना, दुन्धु साव होने पर एवं दुव्रण के लक्षण दीखने प्र यह अल्तेप 
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व्रण पर लगाना चाहिये ! इससे चरण शद्ध ओौर शुष्क दोता है । इसमे नमक होने 
से कुदं देर लगति समय दाह करता है । 

श्षारिवादि ज्ेप--वातिकः, वैत्तिक, श्रैष्मिक, साजनिपातिक श्मौर रक्त व्रण 
मे अतिशय क्लेद श्चौर खावना; श्रौरक्षत दैरमें शुष्क होरहाद्ो, तो यद 
द्नौषध विसकर लगानी चाहिये । यह्‌ चण शोधक श्मौर रोपक दै । 

हरिद्रा॑द्‌ ज्ञेप-दु्ट तरण के लक्षण दीखने पर एवं इसमे दाह, वेदना, 
यैला-पतला रन्दखाव होने पर हरीत्यादि क्ाथसे क्षत को धोकर यह प्रलेप 
लगाना चाहिये । इससे दाह नदीं होती । 

कु दि लेप--वातिक, पैत्तिकः, श्लैष्मिक, सान्निपातिक शौर रकतज तरण तन 
निम्बधृत के अयोग से भी जब लाम न हो; विशेषतः तलदेश समान न हो-ऊं चा 
नीचा रहे; तब दरोतक्यादि काथ से व्रणको धोकर यह लेप लगाना चाये । इसी 
प्रकार घोकर इस हेप कै दिन मँ दो बार लगाना चाहिये । 

नरास्थि ज्ेप- अन्य श्ोषधिर्यो से क्षत श्ष्कन दहो; तो इखको क्षत स्थान 
पर लगाने से बहुत जल्दी लाम होता दै \ 

जात्यादि ज्ेप-- नाद व्रण की तथा दुष्ट व्रणे लिये उत्तम है। जिनं 
नादी व्रणो का मुख बहुत सू द्म हो; उनमें इसका उपयोग करना चादिये । किर 
रोग में भी यह लाभध्रद्‌ दै, 

छ्सतादि क्ाथ--वातिक, पत्तिक, श्लंष्मिक, सान्निपातिक, रक्तज, ्ाग- 
नतुज् व्रण रोगी कै व्रण में वेदना, व्रण से वलेद्‌-पूय्ाच, अल्पञ्वर, कासर आदि 
उपद्रव रोने पर रोगीको यह श्रौषध दैनी चाद्ये । दूषिविषजनित श्रथवा 
छरन्याभ्य त्रणश्चोय, दुष्ट्रण, विर, विद्रधि; सवेविध छले ( विस्फोट ) नाडी- 
व्रण श्रादि सब तें इसवः। उपयोग करना चाये । इसे, साथ रहने वाले ज्वरा के 
दिये महेषध हे । चेचक ्रादि रोगो मे लाभकारी दै, जिनमें दने-कोठ निकलते 
है; उन अतिफलश्द है । यदि इन वर्था मे मलबन्ध रहता हो, तव 
नित्त चण या एरण्ड तैल इसमें भिला देना चाहिये । 

परोक्ञादि काथ श्रमृतादि क्थ सी मेति सब प्रकार के व्रणो मेँ इसका 
व्यवहार दोता हे 

सक्तचिद्तिक गुग्शुलु- वातिक, पेत्तिक, श्लेप्मिक, साजिपातिक, रत्तज 
शौर घयोत्रण रोगी में व्रणवेदना, तरण से दुगेन्धयुक्त घाव या पूय निकलने परः 
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सपय सं अपज्वर, काच श्चौर विशेष करके मलबन्ध रहने पर रोगौ को यह श्रोषध 
देनी चाये । श्रनुपान-यरम दृध । 
नवकाषिक गुग्गुलु--वातिक, पेत्तिक, ररंष्मिक, सानिपातिकः रकल, 
सव्योन्रण सेमौ क जण से कद्‌ का आना; तरण मे अतिशय वेदना, गत्रवेदना; 
अरूपञ्वर्‌, मलबन्ध रहने पर यदह द्मौधध रोगी को देनी चाहिये । श्मसुपान--गरम 
जस्त परथवा गाय का दूध । ध ६ 
तिक, पे्िक, श्लंष्मिक या करि प्रकारका भी 


पश्चतिक्तघुत गुग्गुलु-चा 
श्त जो पुराना द्ये जयि, किसी श्चन्य श्रौषधसेज्षाभन दो; तव रक्शुद्धि के 


किये यह घृत देना चाये । व्रण रोग को जीणेल्वर रहने पर इससे वह नष्ट होता 
डे ॥ विकशौष करके इससे मलबद्धता नष्ट दोतीदै। श्रन्ुपान--गरम दूध, 
महातिक्त घुत-- वातिक, पैत्तिक, सान्निपातिक, रक्तजत्रण एवं सययग्रण के 
श्र ष्या होने पर इससे रक्त दूषित हौ जये या क्षत शुष्क न हो, तबं यदहं श्रत देना 
न्वद्य । यह घत रक्तशोधक एवं व्रणशोधक है रौर वात-पित्ताधिकय रोगमें निशेष 
लास्वद हे । पुरातन वात-पि्तायिक्य जीणंज्वर, इसके कारण दाय-पंर-ांखो 
का ददाह; श्रनिद्रा श्रादि उपद्रव नष्ट होते हैँ । अनुपान--गरम दृघ । 
सोमराजि तेल वातिक, यैत्तिक या सयोत्रण जो शुष्क न होकर पुरना 
दो ये, इससे नाद्रण बन जागे; शुष्क होने मे देर लगती हो; तो यह तैल बर- 
तन चाद्ये । यह सैल ब्रणशोधक, पूरक श्रौर रोपक हे । 
जीरकाद्य तैल--चभिदण्ध नर्णोे या ्रभ्निदाह से छाल दो भने पर इस 
-तैल सें रई का पिष भिगोकर क्षतस्थान पर लमाना चादि । 
गण्डूपद तेल-श्रमिदण्ध क्षत को मदौषध दै । श्चन्य श्रौषधिरयो से तरण 
शष्कः नहो; इस तैल के पयोग से शीघ्री रण शुष्क दोता दै [ जीवित रचे 
"एकः घाव, तिल तेल १ सेर लेकर छि द्वारा पाक करं ] । 
विद्रधिरोग चिकित्सा 
-व्लोमाञ्जक लेप--विद्रयि छोरीहोथा षड़धी हो; अति करिन दो, इसे 
थोडी या अ्रधिक्र वेदनारहे,रोगौको ज्वरयादादनदहो; तो यह ्रतेपदिन मे 
तीन ब्वार लगाना चाहिये । सान्निपातिक विद्रधि मे अति सुलन श्रौर वेदना होने 
पर भी इसको बरतना चाहिये । 
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शोभाञ्क स्वेद्-- विद्रधि छोरी या बद्धी हो, उसे अतिशय वेदना हो, 
परन्तु दाहनहो, तब यह ्वेद्‌ बार-बार देना चाहिये यह स्वेद देकर 
शोभा्लनक लेप लगा देना चाहिये । विद्रधिमें दाह होने पर कमी भी स्वेदं नहीं 
देना चाहिये । 

्ननन्स्यादि लेप--विद्रधि शीघ्र बद जये, ईम अतिशय इह होने पर 
यह लेप लगाना चाहिये । खाश्निपातिक विद्रधि मेँ अतिशय दाह दोने पर इसका 
प्रयोग करना चाहिये । इसके स्थान पर बदलकर पंच वहकल से या चन्दनादि 
लेप लगाना चाहिये । पत्तिक, क्षतज श्रौर रकतज विद्रधि मे इसका प्रयोग कर 
सकते है । 

कञ्जल्ली योग~-बह्य या अन्तः विद्रधि की किसी भी श्रवस्था में यह 
योग रोगी को प्रातः देना चाहिये शन्तः देनेचाली ओ्ौषधिर्यो मे विद्रधिरोगके 
लिये यद्‌ सवेशरेष्ठ दहै । जबतक रोगौ स्वस्थ न हो, इसको प्रतिदिन देना चाहिये । 
अरनुपान--शोभल्लन त्वक्‌ कारस स्तोलाश्रौर मधु । 

पुननेयादि काथ बाह्य या श्रन्तः विद्रधि के उत्पच्च होने के घाथ यह 
क्राथ रोगी को पतिदिन देना चहिये ' जवतक रोगी को श्रारामन हो, अतिदिन 
इसको देना चाहिये । 

छमतादि क्राथ बाह्य श्रौर अन्तः विद्रधि के लक्षण होने पर ठनर्नवादि 


क्र(थ के स्थान पर यह क्राथ देना चाद्ये । इसके म्रयोग से श्मानुषंशिक्ष जवर नष 
होता है । 





विसपे चिकित्सा 

वमन योग~रोग प्रबल हो तो रोगी को प्रथम वमन देना चादिये [ इसके 
लिये परवल २ तोला, नीम की छाल २ तोला, जल ६४ तोल शेष १६ तोला; 
-मद्नफलनचुणं का प्रततेप ३ मासाया ६ मलसिा]। 

सास्नादि ज्ेप--वातिक, पैत्तिका या वातपैत्तिक विप के लक्षण दीखने पर 
या पीडित स्थान पर दाद या संताप दने पर, प्रदाहवाला स्थान लललया ङृष्ण 
वर्णं हो, तब यद लेप वचर पर लगाकर लगाना चाये । क्षतज या सान्निपातिक 
चिसपं मं भी इसका व्यवहार कर सकते ईह । 
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==> जेप पिक विभपं म धीद्ित स्थान रक्त वणं या अत्यधिक 
दङ्‌ =, नन्ता डने परर यह लेष कपडे पर्‌ लगाकर लगाना चाहिये । क्षतज 
चर्‌ स्छाज्निणाल्क मपे भी वरतं सकते हं । 
पपरेचयत्वाल ठेध--पैत्तिक विस्तपं मे चन्दनादि लेपसे लाम नदो, तो यह 
मदद नार) ~= नगान चादिये 1 क्षतज श्रौ सा्चिपातिश्च विसपं मँ अत्यधिक 
षड क्ट पर भाष्रदटं। 
चिफलादि ज्ेप--रटैष्मिक विसपं मे यदह लेप बरतना चाहिये । सत, 
खन्निपः तजन भो वतते! 
न्दा ज्ेप--वाठवैत्तिक, बातरलष्मिक, पिततश्लेष्मिक विसर्पं मेँ या तज 
्पमैर खन्निपादज पिरप ये इत लेष का भयोग होता है! यद्‌ अ्रतिशथ लाभकारी 
३ व्विषक्ते लगने सेमी विस्पंहुश्रा हो, तो भी इसको बरतना चाहिये । यहं विषदोष 


नष्टा टे) ॥ 
्परक्षादि छाथ- विप रोग की किसी भौ श्रवेस्था में इये बरत सकते 


3 यद्ध खब विसर्प में उत्तम दे । 
च्छरसरतःॐ काथ--वातिक या पेत्तिकादि कोई भी विप होने प्रर साथमे 
ज्चर्> शटारारमे ददं च्रादि उपद्रव रने पर निषपपीदित स्थान पर दहह, शोथ 
द्येन पर्‌ इसपर; कारण रोगीको पीड्मसे बेचेनी हो रहीहोतो यह क्राथदेना 
द्धिये । कोएकःटिन्य होने पर क्राथ के साथ निशोथका वचुर्णं चारश्माना या श्राधा 
तोला अचेष देना चाहिये । 
वकिरातादि काथ- किसी भी अकार के विसप॑ मे कोई लक्षण दीखने पर 
स्वय सं ज्वर भादि उपद्रव रहने पर यह काथरोगी को दैना चाद्िभरे। जवत्तक 


खे चच्ा न हो, इसको देना चादिये । मरलबन्ध रने पर निशोथ का चूणं मिला 
देव्या -चादिये। 
ऽजलो योग--विसपं रोग की किंसौ भी श्रव्या से इसका उपयोग क्षियः 


ज खन्कता हे । प्रयस विरेचन देकर य श्रौषध दी जा सकती है । श्रौषध अयोगं 
खे ज्वर शान्त हो जाये, तब धरत संयुक्त टिकर आहार देनी चाये अुपान-- 
रेते के परत्ताकारस। 

प्छ्वतिक्त घुतगुग्गुलु--विसपं रोग मेँ ज्वर का प्रबल वेग कम द्ये लये, 
स््नह्न आहार्‌ स्य हो तो यह धरत रोगौ को देना चादिथे 1 इसके सेवन से पुनरा- 
ज्रग्नष् का मय्‌ नहीं रदतां । वातिक, रतेष्मिक, वातर्तैष्मिकः; पित्तश्तष्मिकं 
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विसपं रोग मे; तज या सान्निपातिक विप मेँ वायु श्रौर कफ की अवलता दोन 
पर यह देना चाद्ये । फिरंगजनित विष्षपं मे भी इसको बरत सकते हैँ । अलुपान- 
गरम दूघ | 

पञ्चक चृत- पत्तिक विस्पं ये, सादिपातिक या क्षतज विख म पित्तका 
प्रकोप अधिक हो, या सिलावे के कारण विस्प॑दोया लृताविषके कारणदहोःतो 
यह श्त बरतना चाहिये । नाडीव्रण श्रौर्‌ विस्फोटक मेँ भी इसको बरत सकते हैँ । 
फिरगजनित विषं में इससे विशेष लाम नहं होता हे 1 अदुपान--खष्ण दूघ , 





६ [ व कि कि 
पिडका ( विस्फोटक )-चिाकेत्सा 

शिरीषादि ल्ेप-वातिक पिडका मे पिड्काका रंग श्यामवर्णं हो, उधर 
का पृष्ठ श्क्ष होः इसमे सू घुमने की वेदना रदती हो, बुमनुमादट हो; तन यद 
लेप लगाना चादिये । इससे वातज शोथ शीघ्र शान्त होती है । 

चन्दनादि ज्ञेप~ चैत्तिक, वातैत्तिक, रज पिङ्कः में पिडका का रंग सुख, 
कृष्ण या श्यामवणं दो, इसमें श्नत्यधिक दाह, सेतापदो तो यह देप बरतना चाद्ये । 
इसके प्रयोग से शोथ शीर बेठ जाता हे सालिपातिक पिडका नें पित्त के अ्रकोप 
के कारण जो उपद्रव हा, उन सब में इसको बरतं । 

पंच वदकल लेप- पत्तिक, वातपेत्तिकः; र्तजः; सन्निपातज पिडका में पित्त 
की प्रबलता के कारण उपद्रव हा; पिढका सखे श्चौर अत्यधिक दाहयुक्त दौ तो यद 
ग्रलेप लगाना चाहिये । 

चिरलादि तेप श्सैप्मिक पिडका मे पिडका पाण्डुवणं, बडी; करिन श्रौर 
श्हपवेद नयुक्त दोन पर यह लेप लगाना चाद्ये । इसके प्रयोग से शोय शीघ्र शान्त 
दोतादे। 

दश्चांग हेप--वातवैल्तिक, वातश्सैष्मिक, पित्तश्लेष्मिकत श्चौर सान्निपातिक 
पिडका मे अतिदाहः; श्ल, चुमचुमाहट, सड चुभने की वेदना होने पर तथाजो 
पिद्काये ृष्णवणं, श्यामवर्णं, पाण्डुवणं या ङ्ख दो, उनमें यह तेप लगाना चादिये। 

रससिन्द्द योग पिडका मे किसी मी दोष के लक्षण दीखने पर यद ओौषध 
मतः रोमी को देनी चाये \ श्रनुपान--करेले क पर्ता का रस शौर मधु! 
कजली योग की भ्रयेक्षा इससे च्रधिक लाम होता है [ रसखिन्द्र को मिलोय रस, 


१५ यो० चि० 
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नीमद्धाल का रसः; खदिर का हिमकषाय, इनसे तथा इन्द्रयव के कथयसे करमशः 
तात बार भावना द 1 फिर रससिन्दूर के बराबर कपूर, इलायची; दालचीनी, 
तेजपत्र अत्येक का चुणे भिलाये; मात्रा एक श्राना ] । 

द्श्चसूलादि काथ~-वातिक पिडकार्मे रोगी को ज्वर, घान्धस्थान मे 
बेदना, तृष्णा आदि उपद्रव होने पर यद क्राय रोगी को ्रातःकाल पीने के लिये 
देना चादिये। मलबन्थ होने पर कुटौ या निशोथ का चुणं परदेप देकर देना चादिये\ 

किंयातादि काथ--श्तेष्मिक पिड़क। मेँ पिडका पाण्डुवणे, बडी एवं कठिन 
रौर श्स्पवेदनायुक्त हो तथा साथ में रोगी को ज्वर, शरीर में पीडा, श्रशचि, शरीर 
नतं भारीपन रादि उपद्रव होने पर यह क्रथ प्रतिदिन रोगी को पिलाना चाये । 
मलबन्ध होने पर टकी चूर्णं या निशोथ का चूणं मिलाय । 

वासदि काथ--पिड्का में किसो भो प्रकार का उपद्रव किसी मी अवस्था 
म दोन पर यह देना चाद्ये । 

परोलादि काथ-क्रिसी मी प्रकार की पिड़कामें कोद भी उपद्रव होने 
पर यह काथ रोगी को प्रातः देन! चाहिये । इसके सेवन से रोगी का प्रालुषगिक 
ज्वर, दाह, कम्प छ्नन्य उषद्रव नष्ट होते हँ मलबन्ध होने पर निशोथ या कुटकी 
चचुणं मिलाना चादिये । 

पंचतिक्त गुग्गुद्धुघ्त--पिड़का या क्षत सूखने में देर लगती दहो; क्षतको 
नष्ट करने के लिये तथा ररशदि के तिये यह घ्रत बरतना चाद्ये । श्ररुपन-- 
गरमदूघ) 


मसूरिका ( चेचक्र ) की भ्रोषध 


स्वदप लच्मोविललास्त- मसूरिका निशलमे से पूवं ज्वर, शरीर मे वेदना, 
शिर सँ भारीपन, दाथ-पांव मे एँठन, शरीर में श्रवसन्नता, शीत के कारण नाकः 
मुख से छाव, श्रांखो से जल बहना, ज्वर का वेग श्रल्प या प्रप्रल दो; यह शरौषध 
रोगी को देनी चादिये च्नौर इसको तीन बार दिन मे देना चादहिये । अनुपान-- 
तलसीप्ररसष या पान कारसश्मौर मधु, 

कफचिन्तामणि-जिन अवस्था मे स्वल्प लच्मीषिलास बरता जाता 
डे; उच सब अवस्थाश्रा मे इघङ्ा व्यवहर होता है; अनुपान-तुलसौ का पत्र 
स्ख शर मधु । 
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कस्तूरी भूषर~-जिन अवस्था मे स्वल्प लदमीविलास देते ह; उन 
अवस्थां से ज्र का वेग प्रबल होने पर तथा तन्द्रा, प्रलाप, पाश्ववेदना रादि 
लक्षण दीखने पर यह देना चाहिये 1 अनुपान--धिसा हुश्रा शद्रा श्रौर मधु । 

दशमूल काथ- वातिक मसूरिका के लक्षणों में यह काथ रोगी को देना 
चाद्ये । दाने पकने आरम्भ होने पर इसको देना चाहिये । परन्तु गुड्च्यादि काथ 
इससे धिक उत्तम हे । 

द्राह्षादि काथ-पेत्तिक मसूरिका के लक्षण दीखने पर यह षाथ रोगौ वो 
देना चाये । दाने पकने ्रारम्म हो जाये, तब यह क्रथ बन्द कर देना चादिये , 

किरातादि काथ--श्लेष्मिक मसूरिका में जवतक दाने पकने अर्म 
-न हो; तबतक यह क्राथ देना चाद्ये । 

गट्व्यादि काथ--दाने पक्ने ्रारम्म हो जयं श्मौर वायु का प्रकोप 
नष्ट करने के लिये यह क्वाय देना उत्तमहे। इसके अभावे दशमूल क्राथ 
देना चािये । 

अष्ठाङ्गावलेह-मपूरिका, खसरा, छोटी माता श्रादि मँ ज्वर विकार 
रटने पर एवं इसके साथ मेँ श्वास ओर दिक! रहने पर या कोई एकं उपद्रव रहने 
पर य॒ श्रौषध रोगी को चारन के लिये देनी चादिये । इसके साथ नं वमन, 
प्मरुचि, कास, कणंरोग, गले मे ददं, पथ्यतेनेमें कञिनाई, निगरण में कटिनाई 
होने पर यदह चाटना लामदायक है । इससे लाभन हो तो ङ्गादि चूर्णं॑देना 


चाहिये । गभंबतीः प्रसृता, बालक श्रौर शिषयवो क{ लिये उत्तम ह । श्नुपान- 
गरम जल । 


शय॑ग्यादि चूणे--जिन श्रवस्या में श्रशङ्गावललह बरतते दहै. उन्छं अवस्थानं 
मे इको बरतना चाहिये । श्नुपान -- गरम जलल । 

निम्बादि काथ--वात पित्तादि मेदसेरोगकानिर्णयन हो सकने पर यहं 
क! देना चाहिये । यदह सब प्रकार की चेचक अयवा इसके कारण उत्पन्न ज्वर में 
विशेषतः जमर दाने काहर न श्राकर श्रन्दरदहयीस्फेो, तब इसके देने से दाने 
शीघ्र निकल शते हैँ । जब दाने थोदे निकल या ्नन्दर सुक आर्ये; तवं यह क्राथ 
अवश्य देना चाहिये । कुष्ट, पिडका श्नौर विखपं मे भी इते बरत सकते है \ यह काथ 


सायंकाल मे रैना उत्तम है । रससिन्दृरयोग या कल्वतीयोग में अयुषाससूपसे 
द सकते है । 
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शखतादि काथ--्रति भ्सिद्ध श्रौर खदा काम मे भ्रानेवालौ शौषथ हे ! 
पिडका, विप, चेचक, खसर!, कण्डू, शौतपित्त आदि रोगो मे एवं इनके कारणः 
ने बालि ज्वर कौ शान्ति के लिथे बरती जाती है! इसको स्वतंत्ररूप सिया 
कल्ललीयोग या रससिन्दूरयोग के अनुपान श्प मेँ बरत खकते हैँ । इसके स्थान पर 
पटोलादि क्राथ या खदिराश्क क्राथ मी दे सकते है) 

वासादि कथ--चेचक या खरे कौ किसौ भी च्रवस्था मे इसा 
व्यवहार दहो सकता हे । 

परोल्ञादि कऋथ-रोगी को मलशुद्धि के लिये अशतादि क्राथ या 
खदिराष्टक के स्थान पर इसको बरत सकते हँ । इसमे टकौ रहने से मल साफ 
आता हे । श्रधिक मलबन्ध रहने पर इसे इटकीचूणं या निशोथ का चूं 
३ तोला श्रधिक मिला देना चादिये । चेचक की सब शवस्था्रो में इसे दे सकते 
है । कन्बतीयोग्र या रखसिन्द्‌रयोय म श्रनुपान कूप से दे सकते ईह । 

खदिरा क- चचक, खसरा, छोटी माता, विसर्पं, विद्रधि श्रादि रोगो मे 
इसकः! प्रयोग करना चाहिये ! इनसे सम्बन्धित ज्वर भी इससे नष्ट होता हे)! इन 
सब रोगो मरं अतिसार दो तो वह इससे बन्द हो जाता है! कंन्नलीयोग के ्नुपानः 
ङ्प से बरत सक्ते हैँ | 

जात्यादि काथ--ग्त्ेकारोग होने पर इस क्राथ से लाम होता है। 

इन्दुकला वटी--दने पकने रगे श्रौर वायु के कारण च्रतिशय सकता 
दिखाई दे, तब यह श्रौषध देनी चाद्ये । चेचक में दाने पवने के समय वायुका 
कुपित दोना स्वाभाविक है । इसलिये इस समय इस श्रौषध को देना लाभदायक हे 
दाने पकने से घाव श्रधिक निकलता हो, तेव श्रौषध बन्द कर देनी चाये, 
श्रनुपान--उपरो्त कोद क्थ या बिया सद्राक्ष । 

सघेतोमद्र रस-- दाने पक जायं शौर इनसे श्रत्यभिनः पय निकलता 
हो; जब तक्‌ स्राव बन्द न दो, तव तक यह श्रौषध देनो चाहिये । अनुपान को$ 
एक थय या चिसा रदाक्ष । 

पञ्चतिक्त छत- रोग के उपद्रव शान्त होजा्य, ज्वर कमटो जायं, यह 
छत सूदे दवारा सारे शरोर पर लगाना चाय शौर खाने को देना चाये । 
अयुपार--मर्म नल । 
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पड्म घ्ुत--उपद्रव शान्त हो जये श्रौर ज्वर कम हो जयि, वातपित्ताधिक्य 
मँ यह घत बरतना चाहिये । 

पंचतिक्त गुग्गुलं घुत- दाना के पकने से जब ट्यधिक शाव निकलता 
हो, तब जबतक खव बन्द्‌ नहो, क्षत शुष्क न हो जाये, तब तक यह धृत रोगी को 
देना चाये श्रौर क्षत पर पंचवल्कल चुणं या पलाश कौ श्रथवा ्रश्वत्थ कौ राख 
रखनी ( बुरकनी ) चाद्ये । 

मशेकादि तेप या आह्च्योतन-- आंख मे मसूरिका निकलने पर यद 
केप पलकों पर लगाना चाद्ये श्रौर इस काय से श्रां मे श्रारग्योतन (मक्षालन) 
करना चाहिये  [ सुलेदटी, त्रिफला, सूचीमुखी, दादश; नीलकिण्टौ, खस, 
लोध शौर मंजीठ इनका काथ या इनको पीकर जेप करं ] । 





रोभान्तिका ( खखरा ) चिकित्सा 


स्वस्पक्लदमी विलाख-रोमान्विक्षा रोगमें गलते मे पीडा, पपर श्रादि 
लक्षण होने पर यह श्रौषध देनी चाहिये । अनुपान--पान का रख शौर मधु । 

कफचिन्लामणि-- स्वल्प लद्ीविलास के स्थान पर इसको दे घ्रकते हैँ । 
अनुपान--पान या तुलसी पत्र रस श्रौर मधु । 

कस्तूरी भूषण-खसरे के खाथ ज्वर रहने पर यह श्रौषष विसे हुए दाक्ष 
श्नौर मधु के साथ देनी चाहिये । 

निम्बादि क्ाथ--दाने निकल श्माने पर यह क्राथ देना चाये । 

घासादि काथ-रोगी को श्रतिसार रहने पर निम्बादि कषाय कै स्थान पर 
-यह देना चाहिये । 


[€ 2, 


कुषटरोग-चिकित्सा 
ताल लेप--रलेष्मिक, वातश्तैष्मिक कुष मे क्षत होने से श्वेत या पाण्डु- 
वणे का क्लेद निकलता हो, तब यह लेप लगाना चादि । पिले खदिरा्टक काथ 
से क्षत घोकर पीछे से यह्‌ लेप लगाना चाहिये [ हरताल, मनःशिला श्रौर मरिचं 
अत्येक्ष समभाग लेकर जल से मक्ष्न करे ] । 
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षिडगादि ज्ेप-साननिपतिक ष्टम क्षत से नाना प्रकारका क्रहेद्‌ 
निकलने पर भजिष्ठादि या बुहन्म॑जिशदि क्ायसे क्त फो धोकर यह लेप. 
लगाता चाये । 

परोनल्लादि काथ--परातिक या वातपैत्तिक कुष मेँ सत से वेद्‌ श्रादि निक- 
लने पर रोगी कौ प्रतिदिन प्रातः यद क्रोथ देना चाहिये 

खदिराष्टक--पैत्तिक, श्तेष्मिक, पित्तश्लंष्मिक, वातर्लेष्मिक इट मे क्षत 
से दोषालुसारी छव निकलने पर रोगी को यह क्वाथ प्रतिदिन पीने को देना चाहिये । 

परशिष्ठादि काथ सान्निपातिक शष्ट मे क्षत से नाना वणं का साव 
निकलता है, तो उक लिये रोगी को सायंकाल म यह्‌ काथ पीने को देना चाये । 

वृहत्‌ मशिष्ठादि क्षाथ--सालिपातिक इष्ट मे क्षत से नाना वणे फा छाव 
निकलता हे, उपक लिये रोगी को प्रातः यह काथ पीने को देना चाये । 

ञमृतादि युग्गुल--बातिक, पत्तिक, वातपेत्तिक, पिततश्लेष्मिक ओर 
साक्िपातिक कुष मे कषतस्यान मेँ दाद, पक्षता, कण्डुता, स्पशंशक्ति छा श्रभाव 
रहे तथा कत से दोषानुसारौ घाव होता हे; तो रोगौ को यह श्रौषध.अतिदिन 


सायंकाल में गरम दूध वे देनी चहिये । . 
किदो गुगगाल्ु-चाति्क, पत्तिक, श्लेष्मिक, वातपेत्तिक, वातश्लेष्मक् श्र 


सान्निपातिक कुष्टमे क्षत स्थान में दाद, कण्ट, सत होजाये, उससे साव 
नानावर्णं का निकलता हो, तब रोगी को यह श्रौषध सन्ध्याकाल मे देनी चाद्ये ) 
ष रोग मं इसके समान लाभकारी ओषध कम हँ । शित्रकृषट म यद बहुत 
लाभकारी ह । अुपान-गरम दूध । 
निम्बादि चूणे--पेत्तिक, श्लेष्मिकः पित्तश्रषिमिक कुष्ठ मेँ क्षत होने पर 

एवं नाना प्रकार के उपद्रव, वेदना, खव रादि होने पर यह श्रौषध रोगी फो देनी 
चाहिये । चित्र कुष्ठ मे भी लाभद।यक दै । श्टुपन--गरम दघ । 

` गलत्ुष्ठारि रस-पैत्िक शौर पित्तरलेष्मिक कुष्ठ मे क्षत से घाव बहता 
होः नाना रकार क उपद्रव हौ; तो रोगी को यष श्रौषध देनी चाये । धित्र में 
यह उपयोगौ है । श्रनुपान- दूध । 

` भाणिक्य रस-सानिपातिक कषठ मे क्षत होने से नानावणं का साव निकल 
त्था लक्षणानुप्रासी नाना प्रकार के उ पद्रव होने पर यह श्रौषघ रोगी को देनी 
रिय ! सदा काम मेँ श्रनेवाली यह श्रौषध है । श्रधिकांशतः लक्षणादि का 
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विचारन करके यदह श्मौषध बरती जाती है। असुपान-गिलोय कारः 


नीम की द्धा का काथ या दूध । 

कुश्ठक!लानल रस--वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक, वातपेत्तक, वातश्लैष्मिक, 
पित्तश्सैष्निक शौर सान्निपातिक कुष्ट के लक्षण दीखने पर यह श्रोषध देनी 
चाहिये । खदा वरती जनेवाली यदह श्रौषध हे 1 श्रनुपान-गिलोय का रस या दृ । 

ताल्ञ भस्म--गलित्कुष्ट की परीक्षित श्रौषध दै । दुष्ट रोग मे हाथ~पैर 
प्रायः गल जाये, च्रथवा क्षतस्थान में कण्डू, अतिशय दाहः नाना प्रकार की वेदना, 
क्षत से खाव निकलता हो, रोगी के शरीर मे सक्षता या ्नन्य लक्षण दीखते दा, 
तो यह्‌ श्नौषध बरतनी चाहिये । अलुपान--नीम का पत्ताया छाल का चूं 


द्रौर गव्य घृत, 

महाताल्ञेश्वर रस--कुष्ठ के कारण हाय- पैर कौ श्ल प्रायः मल जाये, 
क्षतस्थान में वेदना, दाह, रोगौ को प्यास, शरीर मे रक्षता आदि उपद्रव दीखने 
पर्‌; क्षत से खाच निकलने पर यह श्चौषध रोगी को देनी चादिपे । श्लुपन-- 
नीम के पत्ते या छाल का चुणं श्रौर धरत । 

पञ्चनिस्ब-गलित्छुप्र रौर कित्र में लाभकारी दै । इट की क्षी भी 
प्नवस्था मे बरती जाती दै, सुख्यतः पित्तङ्ष्ठ मेँ प्रयोग करने से शरीर में दाहः 
कण्ड्‌ श्रादिं उपद्रव शीघ्र शान्त होते हैँ । पच्चनिम्बतंग्रार नहो या इसके बनाने 
कौ छटविधा में नीम का तेल दूध के साथ वरतना चादिये । सदपान-ष्रत द्मौर 
मधु । श्रनुपान--दूध । 

छ्मगतां र लोह--किसी भौ प्रकार का छट ओर कु की कोई भी अवस्था 
हो, वातादि दोष का विचार न करके यद्‌ श्रौषव देनी चाहिये । इसके प्रयोग करने 
मं खाचधानी बरतनी चाद्ये । इसमें ताम्र श्रौर भिलावा होनेसे वायु प्रधान शरीरे 
रक्षता, शरीर में कण्ड्‌, शिर मेँ चक्षर तथा पित्तप्रधान शरीर मेँ दाथ-पेर मे ज्वाला- 
दाह रादि लक्षण होने की श्राशङ्का रहती दे । इनके लिये दृध कुच्छ अधिक देना 
चाहिये श्रौर प्रतिदिन या जितना ्रनुकूल हो नारियल का जल पीना चये । 
सहान-- षत अौर मधुः ्रलुपान--दूध या नारियल का जल [ सवेकुष्टहरं ष, 
वलिपललितनाशनम्‌ । अभनिदीघकरं हय कान्त्यायुबेलबधंनम्‌ ॥ ] । 

सोमराजी घत पत्तिक, पित्तररेष्मिक ष मेँ एवं चित्र में भ्न्य 
छौषधिर्यो से लाभ न होने पर यह्‌ श्चौषध देनी चाद्ये । अचुपान- गरम दूध । 
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इ्वेतारि-शित्र द्र कौ पौष है श्वित्र कौ किसी मौ अवश्या इसे 
बरत सकते है ! श्रनुपान-घृत श्रौर मधु; यात्रा ५ रत्ती । 

महखदिसादिं तेल -सव प्रभार के कुष मेँ बरतने योग्य महौषध हे । इतके 
खाने श्नौर मलने से समान लाभ होता है। गलिल्छृष् मे तसे नानारह्का 
खाव निकलता हो, रोगश्थान मेँ चिमचिमादहटः जडता, श्रन्तर्याद्‌, गात्रदाहः 
कोष्ठकारिन्यः; शरीर मेँ विवर्णता, उष्णिमा, रोमांच, रक्त मँ ङष्णवणेता, शादि 
उपद्रव होने पर एवं श्चित्र, ददर प्रादि इसे न्ट होते है । अनुपान-गाय का दूघ। 


वासाष्दर तेलञ--वतिक, पत्तर, वातेत्तिक, गलित्कुष्र मे या श्वित्र. श्रादि 
कुष मे वात-पित्तकी अधिकता रहने पर यह तेल रण स्थान पर तथा सारे शरीर 
पर पलना चाहिये । इघके प्रयोग से शरोर में दाह; गात्रकम्प, शअल्पञ्वरः रग्ण- 
स्थान क! पाक; व्रण का खव श्रादि उपद्रव नष्ट होते हैँ । पामा, विचधिका, कण्डू 
श्रादि चम॑रोगो मे लाभकारी है । वातिक, पेत्तिक, वातपेत्तिक विसपः, पिद्का, 
विद्रधि में इषे योग रौर मदन से विशेष लाभ होता हे । 

मरिचादि तेल --रतैष्मिक गिक मे या फिर जनित ङुष्ट मे यह पैल 
बहुत लाभद्‌।यक है । नाना प्रकार क त्वक्‌ रोगो में इसकी मालिश से लाभ होता 
है । सारे शरीर पर मलने से रक्त शुद्ध होता हैः परन्तु शिर पर नदीं मलना 
चाहिये । विशेष करके बालको के शिर पर कभी भी नहीं मलना चाहिये । पिर 
रोग में बृहत्‌ मरिचादि तेल बरतना चाये । 

कु्ठराक्ञस वेल--श्ष्मिङ, वातश्तैष्मिक गलित्छरष्ठ मँ यह तैल स्थानिक 
शौर सर्वाङ्ग पर बरतना चाये । नान प्रकार की वेदना; दाह मँ यह तेल बहत 
लामदायक है । कित्र रोग में संगत्या पर मलने से बहुत लाम होतादै। इस 
तैल में वन्नखण्ड भिगोकर क्षतश्थान पर रखने से क्षत शुष्क दोता हे । 

विह तेल --रतैष्पिक गलित्कष्ट मेँ यह तैल स्थानिक्रकूप मेँ बरतने से 
श्रसाधारण लाम होता है; इस तैल से दाह; जलन, पीड! शान्त होती हे बो 
के शिर पर इसको नदीं प्रलना चाहिये । धित्रस्थान पर मलने से विशेष लाम 
होता दे ! मरिचादि तैल के स्थान पर इसको बरत सकते हैँ । 

(क < ० शि 
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पित्तरोग-चिकित्सा 

गुड्च्यादि लोह पित्त के प्रकोप के कारण हाथ-पैर या सर्वाङ्ग म दाद 
उत्पन्न हो जये; या रक्तदृष्टि के लक्षण दीखने लगेंयारत्रिवें नींद न श्ये 
पित्तद्रद्धि के श्रन्य लक्षण दीखने पर यह श्रौषध रोगी को दैनी चाहिये। अ्रनुपान- 
पटोलपत्र रस, कोष्टकाटिन्य होने पर केले के पत्तो का रस । 

पित्तान्तक क्लोह--जिन-जिन ्वस्थाश्नो में गुद्भच्यादि लौह बरता जाता 
दै; उनमें इसको बरतना चादिये । 

पित्तान्तक रस-पित्त्दि के साथ पतला मल शाने पर यह श्रौषघ 
देनी चाहिये; श्रनुपान--परवत का शीत कषाय । 

महापित्तान्तक रस--पित्तान्तक रस कौ श्चपेश्षा धिक गुणकारी है । 

= ९ 

गुडच्यादि तेल--पित्तद्दधि के कारण हाथ, पैर या शरीर मे अत्यधिक 
दाह होने पर यह तेल मलना चाहिये, परन्तु ज्वर होने पर मलना उत्तम नदीं । 
नीद न आने पर भी इसको मल सकते है । 

"यों ८ > "ष 
कफरोग-विकित्सा 

कफकेतु रस--कफ को अधिकत।, नासाखाव, श्वास, कास, गलरोग, गले मे 
पीडा, सुखरोग, शिरोरोग, कणेरोग, दन्तरोग, चक्चुरोग होने परं प्रथमावस्था मेँ इसका 
व्यवहार करना चाहिये । परन्तु रोग के पुराना होने पर इससे बहुत लाभ नदीं 
होता ! श्रनुपान~-श्राद्रक रस शओरौर मधु । 

कफचिन्तामणि-जिन-जिन अवस्थो मे कफकेतु का उपयोग होता ह; 
उन-उनमें इषको बरतते है । रोग की प्रथमावस्था म विशेष लाभकसै ह| 
श्रसुपान--आद्रक रस श्रौर मधु) 

श्लेष्मकालानल्ल रस-साधारण ओौषधिर्यो में यह प्रेष्ठ शओौषध है। 
श्लेष्मधिक ऊ्वंजन्रु रोग में इसका प्रयोग सब श्चवस्थार््नो मं कियाजा सकता 
हे । किन्तु धातुक्षय जनित, चिरकालस्थायी शिरोरोग में विशेष लाभ नदीं होता । 
सामान्यतः शिर मे जडता, भारीपन; अलसता श्रादि को नाश करता है । 
अलुपान--पान का रख, तुलखीपत्र र अथवा अदरक रस श्रौर मधु । 

श्लेष्मरोतेन्द्र रस~-वातिक श्रौर श्लेष्मिक शिरोरोग मे थवा वायुप्रधान 


न्म 


-लेष्मप्रधान, किवा वात कफप्रधान सान्निपातिक शिर की पीड़ा में यदह श्रौषध 


रद योग-विकित्सा 


महोपकारी है । जिन शिरोरोगो के साथ श्रामदात, वातः; सुख-जिहा-गला अथव 
कणंपाक या नास्राल्लाव या दन्तरोग श्रादि दौ, उम यह बरतना चाये । इसके 
सिवाय ऊर्वं जनुगत सव प्रकारके रोगो मे श्र्थात्‌ आंखो से जलखाव, मेल 
च्ाना, इष्टि हानि; शिर में भारीपन, मसू का परूलना; अदि चिकायत दो, उनमें 
यह बहुत लाभकारी हे \ मलबन्ध नहो तो जयपाल बीज नीं देना चाहिये 
श्थवा इसके स्थान पर महारतेष्म कालानल का प्रयोग करना चाहिये 1 श्रनुपान-- 


निगुण्डी के पर्ताकारसयापानका रस ्मौर मधु, 
महाइलेष्मकालानल रस--जिन अवत्थाश्नौ मे श्लेष्म कालानल का 


अयोग किया लाता दहे, उन अवस्याञ्चो म उसी-उसी अनुपान से इसको 
बरतना चाहिये । 


---ॐ--- 
रिरेरोग-चिकित्सा 

कदमीवि्ञस--वातिक या श्टेभ्मिकं शिरोरोय मेँ या चाताधिक या 
श्तेष्माधिक सान्निप,तिक शिरोरोग में यद शरौषध सेवन करानी चाद्ये । शिरकी 
पीड़ा के साथ नाघाखाव, गते में तरण, जिह्वाचण, सुख मेँ त्रण या ` पीडा, कणरोग 
श्रादि पक जायं, तो यह उत्तम है । अनुपान--पान का रख; मलबन्ध होने पर 
श्रद्वक रस शौर मधु; पान के साथ गोली को चबाकर खा सकते हैँ | 

महाल्षच्मोषिल्लास--करिखी भी भकार के शिरोरोगम में यह श्त के 
खमान गुणकारी है । शिरोरोगकरे साय श्रधनिमान्य, भूख न लगनाः अम्लोद्‌गारः 
श्रान्तरवृद्धिः र्कदोषः; धातुश्षय या धातुदोषजन् कुष्ठ, भमेद, श्लीपद्‌, नाङ्त्रण, 
क्षतकास, नासाखधव; यदभा; कणंरेग; नासारोग; सुखरोग, गलरोग, जिहारोग, 
श्रोष्ेग, चर्यो का च्नीरोग रहे; विशेषतः प्रसूता के लिये महोपकारी दे । इससे बल, 
हट ौर रतिशक्ति आती ह । अनुपान--पाच का रख या च्ाद्रंक रघ ओर मधु 

नारदीय महालच्मी विलास--इससे बढ़कर शिरोरोग के लिये उत्तम 
श्नौषव नहो हे । जव श्रन्य परौषधियो से शिरोरोगमें लामन दो, तब इसको 
देना चाद्ये । शिरोवेदना की किसी भी अवत्यामे इसे तुरन्त दे सकते दँ । 
इसके सामने दूसरी श्रौषध की जरूरत कहीं होती । धतुक्षय या चयो में आतव 
दोष से जो शिरः पीडा होतो है, वह इसे शयः शान्त होती हे । यह्‌ घातुपोषकः 
बलकरक; शुकवर्थकः; ्तवशोवक; अनन्तवातः . शं खक शिरोरोगनाशक. दै । 
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रिरोघञ्न रस--वातिक, पैत्तिक, शरौष्मिक, सान्निपातिक शिरोरोग मेँ या 
श्मन्य शिरोरोग की प्रथमावस्थां इसका प्रयोग करना चाहिते! मलबन्ध में 
इसका प्रयोग करने से मलशुद्धि होती दै; शिरोरोग ॐ साथ नासाखाकः श्वासो वे 
कम दीखना; सुखलव, गले मँ पीडा त्रादि उपद्रव इससे नष्ट होते है ! श्रनुषन-- 
आद्रेक रस श्रौर मधु [ श्विरोऽ्ति नाशयत्याशु वज्जयुक्तमिवाघुरम्‌ ॥ ] । 

अधेनाड़ी नारकेश्वर रल-शिरोरोग मे गृह नह्य बहूत उत्तम है । जल 
या स्तन्य दुग्ध ( कच्चा दूध ) के खाथ चिसकर नस्य की भांति देना चाहिये । 

वश्चमूल्ञ तेल-- वातिक, श्लेष्मिक, शियेरोग मे अथवा सान्निपातिक शिरो- 
रोगमें वायु या कफ़ कौ प्रबलता होने पर इष तैल का नस्य बहुत लाभदायक 
हे । शिर १२, कनपटी पर इसको मलना चाहिये; शिसेरोग के साय पराचा अवद 
होने पर सरे शरीर पर इघको मलना चाहिये । 

ददद्दामूकल तेल--उपरोक्त दशमूल तेल से श्रधिक गुणकारी है । मुख, 
श्मांख, नाक, कान मं शोथ के साथ वेदना दने पर इसका प्रयोग करना चाहिये । 
इख तेल को नस्य, पान, सर्वम मदन मेँ वरतना चाष्टिये 

मह दिशमूक तेल-वरहदशमूल तेल की अपेक्षा अधिक गुणकारी है । 
वातिक, श्लेष्मिक शिरोरोग नाशक; नस्य, पान, म्द॑न मेँ इसको बरतें । 

घडविन्दु तेल-पेत्तिक, सतज शिरोरोग म एवं अनन्तवात, शंक; सूर्ा- 
वत्तरोग मे बहुत लाभदायक है । नस्य नौर मदन मे प्रयोग किया जाता है। 

ममं ८2 वि 
नेत्ररोग चिकित्सा 

चन्दनल्तेप--श्रांख दुःखने लगे य। दुःख जये ( खख हो जये ) श्ांख से 
श्रतिशय दाह हो, शंख से निरन्तर ज्ञ का खव होता रहे, तो यह्‌ केप पलकों 
पर लगाना चादिये [ चन्दन विसकर उसमे थोड़ा खा कपुर मिलाकर बरतें ] | 

निम्बपत्रयोग-श्मांख लाल हो जायें, शसम चीस लगती होः निरन्तर पानी 
निकलता हो; तव इख श्रौषध को निमंल वचन में पोटली बांधकर इसका रस तीन 
बार एक एकर बद्‌ आंख मेँ चुश्राना चाहिये । [ नीम की कोपल-तीन मासा; 
धिसा ह्या लाल चन्दन~-& मासाः मधु पांच बुंद्‌ ] । 

चन्द्रोदय वत्ति- अधिमांस, मांसबद्धि, तिमिर, काच, अर्थुद, र्रयन्ध, 


२३६ योग-विकित्सा 


युष्यरोग मेँ यह वति मधु या जल के साथ विकर श्रा मे रजन करनी चादि 
चन्द्रधभा बत्ति-अआंखके रोगे सद्‌ा प्रयोग र्मे श्राती है। श्रहुंद, 
कावः; तिमिर; रकराजिका; अधिनांखः अमं, रात्यन्धतः, आदि नेत्र रोर्गो मै इसका 


श्रंजन बहुत लाभदायक हे । 
षड्विन्दु तैल नेत्रो कौ किसी भी श्रवस्या मँ इस तेल का नस्य दिथा 


जा सकता ह, 

घासादि काथ-नेत्ररोग की ्ामावस्या बौत जने पर एवं चक्षु खे जल 
श्रौर रक्तखाव होता दो तो यहं क्वाथ पीने को देना चादिये श्रौर इस काय से श्रांख 
-यर सेचन करना च्टियै ! कथ पीनेकोदेनाद्योतो इसमंर्माघ्ा था ६ मासा 
शुद्ध गुभ्युलुचूणं मिला देना चाहिये । 

ने्ादानि रस-नेत्ररोग की किपौ भी अवस्था कोई भी लक्षण होने पर 
यह श्यौषध सेवन करने के लिये रोगीको देनी चाहिये। श्रं से रकल्लव या 
रज, वातज, पित्तज या रश्तेष्मज अभिष्यन्द्‌, र(तयन्धता, तिमिर काच; नीलिका, 
शेग मे इसको बिना सोचे प्रयोग करना चाद्ये । श्रहुपान--उष्ण ज्ञ [ नेरेरोगेषु 
खव वातपित्तकफेषु च । युक्ञीत तान्‌ निदन्स्येव बृक्षमिन्द्राशनियंथा ॥ ] । 

नयनास्रत लोह--नेत्राशनि योग की भांति सब नेत्नरोनो मे बरतना चाहिये । 
श्ननुपान--खंगराज रख श्रौर मधु [ यावतो नेत्ररोगांश्च निहन्यान्नात्रसंशयः ॥ 1 

विभिरदर लोह-तिमिररोग की किसी भी वस्था में इसे बरत सकते है; 
परन्तु नेत्र के श्नन्य रोगो मेँ अ्रधिक्र लाभदायक हे । शअसुपन--घृत श्रौर मधु 
{ लौहं तिभिरकं हन्ति खधांश्चस्तिमिरं यथा ] । 

लतश्यक्कदर गुग्युलु-नेत्र श्लगत रोग मेँ श्र्थात्‌ क्षतशुक्र एवं वणशुङ्घ 
या अन्रण शुङ्क रोग मे या काचरोग में इसका योग होता ह । 

सपासरत लोह--सव भकषार के चक्चुरोगों मे एवं ऊर््वजत्रुरोगो मे यह अमृत 
के खमन लामकारी है ¦ अघुपान--घी श्रौर मधु । 

चिफलाय चृत -तिमिर नेत्ररोग मँ यह बहुत लाभदायक है । इसको 
सन्ध्याकाल में खाना चादिये । श्रनुपान--गरम दूध । 

महातरिफलाद् धुत-नेत्ररोग मे जितने शृत हँ । उन सव भें यह शरेष्ठ ह 
वातज, पिततज, श्लेष्मज खव प्रङारके नेत्ररोग मे यह बरता जाता है! चे 


क्णेरेग-चिकित्सा २३५ 


भ्रकार के ्रभिष्यन्दो में; श्रंख से ्ननवरत थो या बहुत जल बहने पर; रक्त 
साव होने पर; रात्र्यन्धता; तिमिर, काच, पलकों के रोगः; नीलिका, श्रधिमन्थ,. 
अर्द; श्पदटि-कण्ड, दूरश््ट, इन सव शिकायतों मे यह बरता जाता दै; इससे 
श्र निर्मल होती है, शारीरिक बल बढता हे । श्लुपान--गरम दुध । 
गणी ८ 2 ^ 
कणेरोग-चिकित्सा 
भैरव रस--कर्णरोग मे कर्णु क्षतहो, या उसे छाव तादयो, 
वेदना रे, यह श्रौषध देनौ चाद्ये । इसके साथ मेँ ज्वर, अरभिमान्य, प्रहणी, 
कफ की प्रबलता होने पर यह श्रौषव विशेष लाभद्धयक है । शअनुपान--निरयुण्डी 
का पत्र रस श्रौर श्राद्र॑क रस एवं मधु । 
इन्दु वरटी--कर्णनाद, कणंशल, कणाच, बाधियं, कर्णप्रतिनाह, करणार्थं 
श्मथवा जिन सब कणंरोर्गो में रक्तदुष्धि, भ्मेह; गनोरिया कारण हो; या कर्णरोग मं 
वात्तिक, पैत्तिकं शिरपीडा के लक्षण दीखते हो; यह रौषध देनी चाहिये । साधारण 
श्रनुपान--श्रामल कौ रस या क्राथः कणं विद्रधि मे-सदिजन छाल का रस श्रौर 
कर्णंशोथ में पुननवा का रस । 
सारिवादि वटी--कणंनाद, कणंशूल, कणंसाव, बधिरता, कर्णच्तेद, कर्ण 
विद्रधि, कणंशोथ, कणेपाक, कर्णांश आदि रोगो म इन्दुवटी श्नौर महालद्दमी- 
विलास श्रादि ओषध देने से लाम न होने पर श्थवा जिन सब रोगे मेँ रकदोष, 
भ्मेह, शिरःपीडा, अम्लपित्त रादि रोग कारण द; विशेष करके धिफलिस नौर 
गनोरिया कारण हो; उनमें निर्विचार रूप से यह ओौषध देनी चाहिये! साधारण 
ध्मलुपान-- चन्दन का क्राथ, इन्दुवटी की भांति श्नुपान देने चाहिय । 
विद्व तेल-- बधिरता, कणंखाव, पूतिकणै, कणद्युल, कणनाद्‌ रोग मे यद 
तैल कान में डालना चाद्ये । 
दाम्बुकादि तेल- सदा काम मे अनिवाली श्रौषधदहै। कान से साव 
निरन्तर रहने पर इसे बरतना चाद्ये । 
दा्व्यादि तेलल-करणश्ल, कर्णनाद, बधिरता, पूतिकणं, करणच्छेढ, इमिकण॑, 
कण॑पाक, कणकण्ड्‌, कणं परतिनाद्‌, क्णशोथ, कर्णखाव अदि रोगो मे यह तैल कान 


म डलना चाहिय । 
[क ८ 9 1 


२३८ योग-चिित्सा 


नासारोग-चिकित्सा 

वासा क्ाथ- पीनस प्रतिश्याय, नासापाक, नासाप्रतिनाह, नासाखाव, क्षवथु 
आदि नासारोग मँ यह क्थ दैना चाहिये । खस! टण्ड लग जने सेया शैत्य 
संयोग से कफ़ क! संचय होने पर इससे विशेष लाभ होता है । इसके सेवन करने 
पर कफ तरल होता ह श्रौर कोष्टशुद्धि होती हे एवं उद्राष्मान कम होता है। 
वातयेत्तिक ज्वर. सान्निपातिक ज्वर, निमोनिया या फेफडेके रोगो मेँ अथवा कासरोग 
मे कफ छाती मे सरक! दो; तव यह कथ देना चादिये ) 

करफलादिष्चूणे--पीनसः प्रतिश्याय श्रादि रोगो मे एवं जिन सब रोगे मे 
स्वरभंगः तमक श्वास, कफज या साश्िपातिक कास, ज्वर शौर श्वासकष्ट यदि 
उपद्रव हौ, उनमें यह श्रौषध देनी चाहिये । श्रनुपान--श्राद्रक रस श्रौर मधु । 


ध्योषायचूण--पौनस श्नौर मरतिश्याय मेँ यह श्रौषध देनी चाहिये । जिन 
सब रोगा में श्वास, का, शचि रादि लक्षण ह; उन सब मेँ यह उपयोगी दै । 

शोभाञ्जन नस्य पीनस, प्रतिश्याय मे कफ के पकने के लक्षण होते पर 
इसका नस्य देना चाये । 

पचात रसं पीनस, प्रतिश्याय रोग में अथवा जिन खरो मे ज्वर, 
शरीर मेँ भारीपन, श्रालस्य, शिर मे दद, कास; सुख में पानी भरना, आंख से 
जन्तखाव श्रादि उपद्रव हौ, उनमें यह श्ौषध देनी चाहिये । अनुपान--्ादरक 
रस श्चौर मधु [ नाडो वरो ज्वरे नदन्तविषातुरे । पश्वारतरसो योज्यः सवं- 
रोगध्रशान्तये | ¦ 

चिचक दरीतका-वातिक, पत्तिक, कफज सब प्रकारके नासारोग मे, 
विशेषतः प्रतिश्याय, पीनः पुराना प्रतिश्याय; सौसिल, एडीनौयदस क तिथे तथा 
श्रे मेँ भारीपन रहने के लिये अन्यथ शौषध है । इससे मलबन्ध दूर होता 
हे । इसका उपयोग सार्य॑काल मं गरम पानी से करना चाहिये ।' 


[0.८9 





१ नासरेग में व्याघ्रौ तेल; शिभरुतेल नासा मँ डालना चाये, पूतिनस्यः 
पीनस, पुराने प्रतिश्याय मेँ उत्तमं है। इसमें व्योषादि गुटिका. सुख मेँ रखने के 
लिये देनी चादिये । पक्त पीनस मेँ स्पिगुड बरतना चाहिये । | 
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सुखरोग-चिकित्सा 

दश्चषनसंस्कार चूणे--इस चण से दान्त साफ़ करने पर कमिदन्त, दान्त 
का दुःख नष्ट होता ह । प्रतिदिन बरतने से दान्त खराब नीं होते । 

चङ्कक्लादय तेल-इस तैल से दिलनेवाले दान्त द रहते है; इख तैल को 
रुख मे चारण करके गण्डूष करना चाये । 

कालक चुणं--दन्तनाद़ीः जिह्वारोग; गलरोग एवं सब प्रकार के सुखरोगो 
मँ इससे लाम होता दै ) 

स्वटप लदिसदि वरी - सखव प्रकार के मुखरोगं की परसिद्ध श्नौषधदे। 
सुख में रखने से मूढा का रक्त खतः दन्तशयत्; भ्रोठ, जिह, तलुरोग गलते के 
शेग नष्टदोते दै, 

सप्च्छदादि काथ--दन्तमूल से रक्त, पूथादि वित होने पर, दन्तशल, 
शोथ, वेदना, दन्तविद्रधि, दन्तनाडी मेँ यद काथ वहत लाभदायक हे । 

रसेन्द्र वरी--शीताद, परिदर, महाशौषिर, दन्तनी; दन्तविद्रधि रेमे 
मं इसको बरतना श्ावश्यक दै । इससे वायु, पित्त, कफ का प्रकोप शोघ्र कम 
होता हे । नादीत्रण रौर विद्रधि शीघ्र शन्त होती है। शनुपान--दन्तविद्रधि 
मं सदहिजन कौ छाल का रख; शीतादरोग सेत्रिफला काथ; शेष रोगों मँ आद्रंकरस । 

कटुकादि क्ाथ--गलरेय या कण्ठरोग की किती मी अवघ्था मे यदह 
(य देना चाद्ये । एक समय यह क्राथ श्रौर दूसरे समय शअरखतादि या खदिरा्टक 
क्राथ देना चाद्ये । 

कटकादिचू्णं -गलरोग या कण्टरोग यँ यह ओष मष्याह मेँ देनी 
-चाष्िये । अदुपान--नीम कौ छल्लिकारस या क्राथ) 


"~~~ 


स्नीरोग-चिष्छित्सा 
स्तन्य दोषमे- 
दशमूल काथ--नायु दारा दूध दूषित होने पर यद काथ प्रता ख्ीको 
देना चाहिये । थेडा-सा क्राथ मधु के साथरिषश्ुको मी देना चादिये। कि दोषं 
से दूध दूषित इया ह, यह जहां पर॒ निश्वय न हो सकः वां पर इस क्राथ को 
` चश्तना चादिये । दशमूल--श्रिदोषनाशक दे । 
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गड्च्यादि काथ-- पित्ते कारण दृधके दूषित होनेके लक्षण उपस्थि होने 
पर यह क्राथ परसूता श्रौर शिशुको देना चाहिये । 

भाग्यदि काथ--श्लेष्मा हरा स्तन्य दूषित होने पर यह काथ बालक 
श्नौर्‌ प्रसूता को देना चादिये । 

स्तन्यवर्धक योग--कार्षासमूल शौर रचमूल इनको खमान भाग लेकर 
कांजी के साथ पौसकर खाना चादिये या विदारोकन्द का चूणं दू चौर चीनी 
के साथ देना चािये । | 
त्रात्तव दोषः योनिरोग-रक्तप्रदर-श्वेतमरदर तथा बन्ध्या चिकिसा 

घान्यादि चूण [ रजोरोधक योग ]--इससे श्रा्तवदोष, वन्ध्यत्, प्रद्र 
श्रत्यथिक स्कघ्नाव मँ देने से रक्त बन्द हो जातादै! परन्तु अधिक देने पर 
र्तः बन्द होने के पीडे भी देते रहने से रजो लोप दो जाता है; इससे गभं नरह 
रहता । श्रनुपान--तण्डलोदक [ हर, ्रांवला रौर रसांजन; इनका चुणं घमान 
भग; मात्रा १ नेसे र आना भर |। 

रजः प्रवर्तनी वरी--श्रात्तव का थोडा श्नाना; रजोलोप; कष्ट्तैव, चातिवं 
श्रार्त्व दोष; वातिक रक्तप्रदर, श्प रक्तसाव; इनके कारण श्रधोनामि भाग ; 
वेदना होने पर यह गोली देनी चाहिये । गर्भावस्था मेँ इसको न॒ बरतें । प्रसव 
त्रेदना होने पर प्रसव मेंदेरी होने पर इसको देना चाहिये) अज्वुपान~गुडहः 
के लाल एूल ( लाल जपाफूल ) की कठी श्रौर मधु; इसको जल के साः 
प्रिलाकर खमे को दं) 

दान्यादि काथ--रतैष्मिक श्मात्तव दोष, प्रद्ररोग, वन्भ्यत्व, त्यपि 
रतखाव में यदह काथ प्रतिदिन प्रातः देना चाहिये । यद क्थ श्रधिक रकरोधषं 
रक्तशोधक तथा श्वेतप्रद्र के क्षत को नष्ट करता है \ यह हुत परीक्षित, सः 
काम में श्रनिवाली श्रौषघदहे। 

श्र्लोक काथ--श्लष्मिक रक्तदोष तथा रकपरदर रोगे, श्यति रकल 
भँ इसको बरतना चादिये । यद्‌ रकरोधक है । इससे रक बन्द न दहो तो दार्व्या 


क्राथ देना चाहिये । 
छनस्व्यादि काथ-- वातिक, पत्तिक श्रा्तवदोष, रत्तप्रदर मे तथा षन्ध्यः 


को श्रवस्था श्रा्तव शुद्धि के लिये हसका व्यवहार होता है ! शेतप्रदर मे विशेषा 
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इसका व्यवहार होता हे । आत्तैव शुद्धि हने पर इको बन्द कर देना चाददिये 1 


पुष्यायुग चुणे--यदह उत्तम रकतरोधक् दै । वातिक, पत्तिक, सान्निपातिक 
पदर से, विशेष करफे श्लेक्षमिक प्रदर मे इसका व्यवहार होता है। विक्षेष करके 
रक्तखाव के कारण हृदयरोग के लक्षण दीखने पर यह शयिक्र लाम करता है। 
शवैतम्रदंर मे योनि मेंक्षतदो जयं; इनक्ष्तो से पूय तथः वलेदयुक्त खाव होता 
हो, तो इसको देना चाद्ये । यह ्रत्तंव शोधकं है 1 श्रलुपान-- चावल क¡ धोवन 
या शीत्त जल 1 

प्रदयार्तकः लोह --रक्तप्रद्‌ः, श्वेतप्रदर, नानावणं का खावें, क्ेद्‌ प्मौर 
पूयख।च, योनिप्रदाह, तुकालीन वेदना, कुश्षिशप्ल अदि मेँ इसका व्यवहार करना 
चाहिये । सामान्यतः प्रद्र कौ सब अवस्थानं मे व्यवहार किया जाता दहै! यह 
अति प्ु्टिकर ओओौर बलवधंक हे । अनुपान--चावलो का धोवन । 

प्रदरारि लोह-यपुष्यालग चूण के समान व्यवहरणीय है ! लौट श्नौर चूण 
हाने से कथ समीर -चुणं की शपेक्षा अ्रधक गुणकारी है । प्रवतत रतखाव को बन्द 
करने मेँ इसको शक्ति अतुलनीय दै । अतुपान--चावर्लौ का धोवन ! 

नध्रपुष्पान्तक रस--वातिक, श्लेष्मिक, आत्तेवदोष, प्रद्ररोग मे यह 
बहुत लाभदायक है । पैत्तिकं रजोदोष, प्रद्र मे विशेष लाम करता, सब 
अकार के योनि रोगो मं विशेषतः योनिष्लः; ऋषुकाल म ददं; सोनि से नाना 
मकार कां कलतेदं निकलने पर ईइसङ्रा मोग करनेसे जल्दो लाभम दोतादह। 
्ुपान---तण्डलोदक । 


प्रदरान्तक रस-- वातिक, पेत्तिक, रलैष्मिक, सान्निपातिक, अदर मँ यह 
श्रौषध बरती जाती है । प्रदर के साथ मन्द्-मन्द ज्वर श्नौर दाह रहने पर इससे 
विश्चेष लाम होता है । ्रनुपान- गहर का रख श्रौर सधु 

पुष्कर लेह--र्तप्रदर, वाधक; अत्तवदुष्िरोग में श्रशोक क्राथ, दाग्यीदि 
काथ, युष्यादुग चूणंकेदेनेसेभौ रक्तखावबन्द न हो एवं इस्त अवस्था में 
मलबन्ध हौ शौर विशेष करके ऋतु बन्द होने के लक्षण दीं तब यह ?्ममत कै 
समान है । आत्तव शुद्धि के लिप जन्य श्नवस्था्रो में मी दे सकते है! अचुपान-- 
दघ मौर मधु [ सवंरोगव्रशमनो वलवर्णामनिवर्षनः ! पुष्करादयोलेहवरः सर्व॑ 
जेवोपयुज्यते ॥ ] । 


१६ यो? चि० 
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श्मह्लोक धृत--रक्तप्रदर मे बहुत लाभदायक दै । ्रत्यधिक रक्तछाव होने 
पर इसका प्रयोग करने से भबल र्तखाव बन्द होता है । पुरातन अवस्था मेँ यह 
श्रत उत्तम है । सामान्यतः ज्वर श्रौर अ्रतिसार रहने पर इसको नहीं देना चाहिये । 
परन्तु अशोक धृत मन्दाननि में थोड़ी मात्रा से दै सक्ते हैँ! रक्त बन्द करके रोगी 
का शरीर स्वस्थ करने मे इसकी शक्ति पार दै । श्वेत-नील-पीतवणं खवर 
यद लाभकारी टै । ऋुकाललौन वेदना; इक्षिवेदना, योनिश्प्ल; कृशता, पण्डुता, 
रन्तष्टीनता, मदाभ्ि, अश्वि, कामला शादि भिन्न-मिन्न लक्षण प्रदर मेँ शने पर 
इसको देना लाभदायक ह । छुखाव बन्द दोन पर रक्तल्ञाव दो तब इसका 
उपयोग उत्तम दै 1 श्रशोक त ऋतुखाव बन्द नहीं करता । 


फलकल्याण धत वन्ध्या; मृतवत्सा, खव प्रकार के जरायु दोष, आर्तव 
दोष, प्रदर, गर्भछाव; ग्म॑पात श्रौर योनिरोगों मे बता जाता है। योनि से 
पतिशय खव या कलेदयुक्त खव, योनिश्लः; कटिशरूल या रक्तहीनता श्रादि 
वस्थाश्रो मं यह लाभकारी हे, जिन जनिय म गभ॑स्राव या गर्भपात होताहै। 
या भृत सन्तान उत्पन्न होती है या सन्तान उत्पन्न होकर तुरन्त मर जाती ड; 
या सरण-दुब॑ल सन्तान होती दो; उनके किये यद धरत श्चमृतङे समान हे \ 
इखको ठीक भकार सेवन करने से पुत्र ही उत्पन्न होता है । श्रदुपान--गरम दृध । 

बृहत्‌ रतावरी धघत-- वातिक, पत्तिक ्मार्तवदोषः प्रदर; योनिरोग नें 
उपयोगी है । श्रनुपान--गायका दूध । ` 


सितकल्याण घुत-- जिन शतरस्थाश्नो मेँ चृत्‌ शतावरी धृत बरतते है, 
उन सब मे इसका व्यवहार होता हे । इसके प्रयोग से वन्भ्या ल्ली गर्भवती होती है; 
एवै योनिरोग, भदर श्रौर शधक आदि श्मारोग्य होता है ! अनुपान--णरम दृष 1 

कुमारक दपद्रुम घत--यद् सव प्रकार के ल्ली रोगो कौ महौषघ है। 
आर्तव दुष्टिजनित वन्ध्या, जन्मवन्ध्या, वातिक, पत्तिक, रलेष्मिक सव पकार कौ 
श्रार्तचदुष्टि, योनिरोग, प्रदर पुराना होने पर उनमें यह उपयोगी दै ! जिन श्रौरर्ता 
मेँ ऋतुखाव कम हो; या बन्द हो जाये; या वेदना के साथ खाच दहो, उनफे लिये 
महोपकारी हे । श्रहिक्लाव दने पर श्रशोक घृत रतना चाहिये; घाव कम होतो 
इसे बरतना चादिये । जिन चयो में गर्भाव, गगेपात, खतखन्तान या थोक च्रायु 
मं मरनेवालौ सन्तान उत्पन्न हौ उनमें यद धृत देना बहुत उत्तम है; उनके लिये 
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अमृत तुह्य हे । गभौवस्था्मे इसको बरत सकते है; श्नुपान--बकरी का दूध 


यी गायका दूधघ। 
गभिणी रोगचिकित्सा- 


छ ष्टांगावलेह--गभेवती को जब श्वास हिक्का उत्पन्न हो जयि तब य 
श्नौषघ देनी चाहिये; ैग्यादि चूणं को भी इस श्रवस्था मेँ बरत सकते है; श्चन्य 
श्रौषरध नदीं देनी चाहिये । कास, अरुचि, वमन, कण्ठरोग शादि इसे नष्ट होते 
है; श्रनुपान--द्रंक रस ओौर मधु । 

हीवेसयादि काथ-गर्माशयके भरंशके कारणः श्रापराशय, पक्राशय में 
दाह; पाश्ववेदना, पृष्टवेदना, या प्रदर या रक्तखाव होने पर यह्‌ क्राथ देना चाद्ये । 
उदराभ्मान या मलरोध होने पर इस क्राथ में ्रमलतास का गृदा ई तोत्ता मिला 
देना चाहिगे । गर्भल्लाव-गर्भपात होने पर यह काथ देना चािये । हौवेरादि क्राथ 
से लाभन दो, र्तखाव श्रधिक दो तो बृहत्‌ हीवेयदि काथ देना चाहिये । 

उध्यल्ादि क्ाथ--गर्भावस्था में मासिक ऋतुकाल मेँ ऋतुखाव हो जये, 
गर्भाशय निबंल हो जाये, दो या तीन सन्तान दोनेके पौधे या प्रसव कै पीके 
गर्भांशयमुख मेँ विदीर्णता श्रा जये; जिससे रक्तखाव होता हो; गर्भावस्था में 
बार-बार रक्तखाव होता हो; रत्तसखवि होने पर वेदना, अत्यधिक दाह, प्यास आदिं 
रने पर पित्त के लक्षणो करौ परबलता मेँ यह क्राथ देना चाहिये । 

फलादि क्ाथ-गर्भवती को वात पित्तादि किंसीभी प्रकारका ज्वर होने 
थर ज्वर की प्रथम श्रवश्थामें यह क्थ देना चाहिये; ज्वर कै उपद्रवो में 
नदं देना चाहिये 

वासादि काथ--टण्ड लगने से यां शीत क्रिया से गभ्वती कण छातौ में 
कफ सच्ित दो जाये, इससे श्वासकष्ट, दिक्षा, उदराध्मान श्रादि दिखाई दे, तब यह 
काथ रोगी को देना चाहिये । इससे कफ़ जल्दी तरल हो जाता है } 

बहदधिङकमार रस--गमावस्था में मम्दाभि, मलबन्ध; अजीणं के लक्षण 
दीखने पर इसक प्रयोग करना चाहिये । अनुपान- गरम जल । 

भुवनेश्वर ग्रहत भमिकुमार जिन अवस्था में बरतते हँ; उनमें इसे भौ 
खरतना चादि । सूतिका रोग मं पाचन सम्बन्धि विकार होने पर रोनाको 
बरतना चाहिये । 
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श्वेत चूर ( श्युश्रपपंटी }--गर्भावस्था यें मूत्रकृच्ः मूत्ररोग, कोष्टकाटिन्य, 
उद्र वेदना, शोथ अभ्लपित्त के लक्षणो मँ बहुत लाभद्‌यक ह॑ । नानां प्रकारं 
की श्वस्था मे विविध अनुपानसे बरतना चहिये [सोरः ४ तोला, फिटकरी 
२ तोला, सैन्धव # तोला; इनका चुणं कर लं ] । 

रेत पर्पटी ( अम्लादि )- सामान्यतः श्रजीणं या अम्लरोम मे बरतते 
ह । विषटन्धाजीर्ण, विदग्धाजीण, श्नम्लपित्त की प्रथम अवस्था में यह लाम करती 
ह; आमाजीर्णं म लाभ नहीं करती । मुख्यतः वायु रौर पित्तजनित नेक रोर्गो 
मे अनुपान मेद से इखका प्रयोग दोता दै । ज्वर मेँ पसीना भौर मूत्र लानि के 
लिये इसे बरतना चाहिये । मोनोरिया की अथमावस्था मे; चमन सें, कामला रोगे, 
खसा किसी कारण से मूत्र रुक जाने प्र या थोडा श्माने पर इदे अरतना चाद्ये । 
श्रनुपान--मत्तेरिया की प्रथम ्रचस्थ। मेँ जव जउवा्ा-दाह; पूयस्लाव हो तब 
श्मलसी या ईषवगोल अथवा वीहीदाने के लुवाव के साथः; वमन होने पर-लाजोदकः 
कामला रोग मे-कच्ची दश्दी का रस शरोर मधु; प्यास अधिक देने पर-सौफ के 
पव ऊ साथः; शूलरोग से-नारियल के पानी से; भतिषार मे-कपरोदक से; 
प्लीक्टा श्मौर यकत रोग से-द्युद्ीपत श्राग पर गरम करके उसको निचोड़ कर 
निकल रस के साथ दैना चाहिये ॥ सोरा य तोला; फिटकरी १ तोला; नौशादर 
‰ तोला इनका बारीक चूण करके श्राग पर द्रव बनाकर कांसी की थाली मेँ फैलाकर 
क्ंसी के पात्रसे चूणं कर लेनः चाद्ये | । 

लवङ्गादि चु णं-- गर्भवती को भ्रबल अतिसार या पतला मल, रक्तातिसार, 
श्रामाशय उद्र मे ददं; भरहणी में दाह, ्रदर, शोथः होने पर यह ओषध बरतनी 
चाहिये 1 सूतिका रोग में भो ये लक्षण होने पर इसका व्यवहार करना चादि, 
्मनुपान-- बकरी का दूध। 

प्राणवल्लभ रस गभेवती को वमनेच्छा या वमन की प्रवलता होने पर यह 
ओषध देनी चाद्ये । अलुपान--श्रनार का रघ, वीदीदाने का रस, या 
पटोलपन्र रस 1 

गमेषिनोद्‌ र स्त--गर्भवतौ ॐ ज्वर की थमावस्था मे यद बहुत लाभकारी 
देः ज्वर के साथ हाथ-पैर मे दाद्‌; पतला मलल या तिश्रार होने पर लाभ करता 
डे अलुपान-तुलखीयन्न रख शौर मधु । 
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गर्भचिन्तामणि--जिन श्रवस्थाश्रौ में ग्भविनोद्‌ रख बरतते हैः उममे ही 
इसका व्यवहार होता टै ! असुपान--वुलतसीपत्र रख ओर सधु 1 

बृहत्‌ गभंचिन्तासणि-- गर्भवती का ज्वर पुराना श्नौर धातुगत हो जपे, 
साथ में दाद, प्यास, रक्तघ्लाव, वमनेच्छा, वमन, अश्वि, गभश््ल, गर्भाशय 
विकृति; दुब॑लता; उदराघ्मानः मलमूत्र रोध यावात~पित्तायिक्र के श्नन्य लक्षण सं 
या वायु कौ अधिकतासे गमं शुष्कद्ोतादहो, तव यह श्रौषध देनी चाहिये। 
ज्वर उतर जने पर भी ये सब लक्षण रहने पर॒ इका प्रयोग कर सकते है; 
श्मनुपान--पटोलपन्न रघ श्रौर मधु । 





सूतिकारोग चिकित्सा 

दशमूल काथ-प्रष्वोषरान्त प्रसूता के शरीर को दर्द; शरोर मे भारीपन, 
ग्लानि, श्रवसाद, ज्वरग्रतीति, दने पर एवं असूता मेँ रोग उत्प न हो, इसलिये 
म्रसव के तुरन्त पोष्ठे यह क्थ एवं वातगजाङ्कश प्रयोग करना चाहिये । 

सूतिका दशमूल काथ--वातपित्त के अकोप के कारण प्रसूता को जवर, 
हाथ~पैर च्रादि मे दाद, साथमे मूत्ररोध, पतला मल होने पर यद क्थ 
देना चाहिये । 

देवद्‌ाव्यादि काथ-- सूतिका रोग मँ वात-पित्त-कफ इनके प्रकोप से 
ज्वर, शूल, काच, श्वास, मृच्छ, कफजन्य शिरःपीडा, प्रलाप. तृष्णा, दाह, तन्द्रा, 
अतिसार, वमन श्रादि उपद्रव होने पर यह काथ रोगी को देना चाद्ये । 

पिष्पल्यादि या वृहत्‌ पिष्पल्योदि काथ- तायु को रक्षता क कारण 
रसता में मकल्लश्टूल के लक्षण दीखने लगे; श्रथवा इस रोग मेँ प्रन्थि उत्पन्न 
दो नयः तो यह क्राथ देना चष्टिये । इघके प्रयोग से मलमूत्र का श्रवरेध, 
ठदराध्मान; वर्ति-नाभि-उद्र वेदना, व्पर रादि उपद्रव दूर होते हैँ । थह सदा 
व्यवहार करने योग्य है । 

खूतिकारि रस--सतिकारोग की प्रथमावस्था में रोगी को शतैष्मिक ज्वर, 
अरुचि, अल्पशोथ, सदिजनित नाघ्राल्लव श्रादि लक्षण हो नायं; तव यह श्रौषध 
उसको देनी चादिये । परन्तु सृतिकारोग के इन लक्षणो मे यह अधिक लाम नही 
करती । अनुपान--सोट, मरिच, पीपल श्मौर दूध । 
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४ 


दूतिका विनोद रस--सतिकारोग की प्रथमावस्था मेँ वातिक वा श्लेष्मिक 
ज्वर के लक्षण दीने पर साथ मेँ विष्टन्धाजीणं, उदर में वेदना, शिर श्रौर माये 
पर भार श्रलुभव दो तो यद श्रौषध देनी चाहिये ! अहुपान--गरम जल ) 

वृत्‌ सूतिका विनोद्‌ रस--सतिकारोग की प्रथमावस्था मे पैत्तिक श्रौर 
श्तैष्मिक ज्वर एवं खाथ मे श्रामाजीणै, विदग्धाजीणे; समय समय पर हाथ-पैर 
म दाह, शर मेँ वेदना, शिर मेँ भारीपन, सर्दी के लक्षण दीखने पर यह श्रौषध 
्रसूता को देनी चाये । अलुपान~-तुलसी पत्र रस श्रौर मधु । 

दयघ्रागाघ्तेह-असूता को किसी मी रोग के सथ श्वास या दिक्का अथवा 
दोन हो जाये, तव इनकी शान्ति क लिये यह श्मौषध देनी चाहिये । इसके स्थान 
पर शरेग्यादिचुणं भी मधु से या ्रवस्थानचुसार अनुपान से देना चादिये 


सूतिकान्तक र्स--सुतिकारोग की प्रथमावस्था मेँ वातिक, श्लष्मिक या 
वातरशरौष्मिक ज्वर एवं साथ में शोथ, श्रवसाद, छर्दि, काष, गते में पीडा, वातिक 
या श्तैष्मिक प्रणी, श्रभिमान्य एवं पतला मल होने पर यह श्रौषध रोगी को 
देनी चादिये । अनुपान-- ज्वर अ्रबल होने पर उलसी पतररस श्रौर मधु, पतला 
मल चाने में भजित जीरा चृणं श्रौर मधु; या मोये का रस श्रौर पिप्पली चुणं । 


सूतिकान्तक रस ( दूसरा }--प्रसवरोग कौ ध्ुरातन या मध्य अवस्था में 
पित्तश्लेष्मिकं ज्वर, शोथ, भ्रहणी, श्रतिखार, ज्वरातिस्रार, कास हो, विश्चेषतः 
रक्तप्रवादिका, रक्तातिसार के लक्षण दिखाई दे, तब यदह श्रौषध देनी चाद्धिये। 
अनुपान--ज्वर मे, तुलखी पत्र रस, अतिषार मे-मोये का रसः; शोथ ये, प्ठनर्मवा 
का रस; ररातिचार में-गन्धाहू्ली या अरयापान का रस । 


सूतिकारि स्स--सुतिकारोग की मध्यया पुरातन वस्था नँ वातिक 
पत्तिक, शलंष्मिक ज्वर, खाथ में भ्रहणी, श्रतिसार, शोथ, पाण्डु, शाल वेदना होने 
पर यह मदौषध रोगी क देनौ चाद्ये । इससे निर्वलता, अवसाद श्रादि शाः 
होते हैँ ¦ अ्रनुपान--गन्धाहुली का रस । 

महाश्रवरटो-सतिकारोग कौ मध्य अव्या मेँ वातिक, पैतिक, श्रौष्मिषं 


ज्वर, अतिसार, म्रहणो, श्ल वेदना, रादि होने परं यह श्रौषध रोगोको देनं 
चाहिये ) श्रसुपान-गन्धप्रसारणीका रस श्रौर मधु । 
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र्सशशवाङ्ल्ल-- सूतिका रोग कौ कुक पुरानी शौर मध्य अवस्था मे रोगी को 
वातिक या श्लैष्मिक ज्वर, कष, श्गो मे दर्द, शिरोवेदना, श्रवसाद आदि होने 
पर यह श्रौषध देनी चाहिये । इसका प्रयोग पूर्वाह मेँ करना अविक उत्तम हे; 
द्मलुपान--पान का रस शौर सधु, 

महारसश्चादृल--सततिकारोग की ्ुरातन अवस्था मेँ जव दूसरी श्रौषध से 
लाभन दहो, तब इसको देना चादधिये। वातिक, बेत्तिक, शसैष्मिक, जीर्णज्वर, 
ज्वरातिसार, कास, ्रतिखार, रक्तातिसार, म्रहणी समय समय पर हाथ-पेरमें 
दाह, गो मेँ दाहः शिर में दद-चक्कर, निदा, मन्द-मन्द ज्वर; दुर्बलता, 
क्षीणता, विशेष करके भद्र, धिक रक्तछाव, वमन, श्ररचि आदि होने पर यहं 
श्नौषध देनो चहिये; अनुपान--पान का रख श्रौर मधु ( निहन्ति विविधान्‌ रोगान्‌ 
उनरान्‌ द्‌द्ान्‌ वमि भ्रमिम्‌ ॥ ] । 


बहतु रससाद्‌ ल--स्‌तिकारोग कौ पुरातन श्रवष्था में वातपित्ताधिक 
लक्षण दीखने पर एषं वातपित्ताधिक प्रकृति मे बहुत लाभदायक है । श्लेष््ाधिक 
लक्षणो मेँ श्तेष्मभ्रक्ति मँ इसके प्रयोग से श्रधिक लाभ नहीं होता । यह शोषक 
गुण न होकर स्निग्ध गुणयुक्त हे । मन्द्‌ मन्द्‌ ज्वर, शरीर श्रौर हाथ-पैरो मे 
दाह, अतिशय दुबंलता, कशता, पेत्तिक-धातुपैत्तिक कास, कोष्टकारिन्य, उदर 
म ज्वाला, ताज्ञुदाह, शिर में भारः विशेष करके प्रसव के पीछे श्रधिक रक्तघ्लाव 
शरीर मे रक्त की कमी, पाण्डुवणे, दुबेलता; श्ररुचि, वमन, भ्रम, वमनेच्छा श्रादि 
लक्षणो ने यह शओौषध देनी चाहिये । यह श्रतिशय बलकारक शौर पुष्टिकारक दहै । 
द्मनुपान-पान का रस श्चौर मधु । 





रिद्चरोग-निक्ेत्सा 
दद्म काथ- वातिक स्तन्य दु्टिरोग मे यह काथ देना चाहिये । जहां 
पर स्तन्यदोष दोषका निध्यनदहो स्के, वहां पर यह क्रथ उत्तम है । 
पारिगर्भिक या अनन्य किसी रोग मे कच्चे को श्मन्ञेष होतो यद क्राथ देना चादिये। 
बालफ श्यौर माता दोनो को देना उत्तम हे। 
गुदूच्यादि काथ--पेत्तिक स्तन्य दुश्िरोग मेँ यह काथ माता चौर शिष्य 
को देना चाद्ये । 
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भ्वादि काथ रलेष्मिक स्तन्य दुष्टिरोग में यहु कथ शिशु तथा उसकी 


धात्री को देना चाहिये । 

परोलादि ऋशथ-शिश्च को श्रजगल्ञी, ताल्ुकण्टक रोग या अन्य क्किसी 
्र्नार क ब्रणशोध, स्योतपित्त, विस्षप विस्फोट, इसके कारण उत्पन्ने क्षत एवं इसके 
कारण रने वाले ज्वर मेँ यहं कराध देना चाहिये । इससे लाभनदहो तो श्चमतादि, 
निम्बादि या खदिरादि क्राथ देना चाहिये । 

मुस्तकादि कथ-शिष्ट केः किसी मी भकार का ज्वर होने पर यह क्राथ 
देना चाहिये । 

कस्तूरी ूय्ा--श्लेष्िक ज्वर, वातश्लैध्मिक जवर मे तथा जिन ज्वरो मेँ 
उपद्रव दिखाई दं; उनमें यदह ॒श्रौषध बरतनी चाद्ये । अनुपान-विसा ह्या 
र्राक्ष श्रौर मधु । 

स्वल्प अिसुखचूणं--शिशु को स्वभाव से या अन्य किसी रोग के साथ 
श्रजोण, अग्निमान्य, श्राघ्मान या मलबन्धं रहने पर यह महौषध देन! उचित हे । 
जिन वर्च्वो मेँ निवंलता के साथ स्वमावसे ही प्लीहा या यकृत बदु जागरे, उनके 
लिये यह श्रौषध ण्डत के तुल्य ट; अ्रसुपान--गरम जल । 

हिम्बश्टक चूणणे- ज्वर श्रौर प्रकृति से ही बच्चे को श्मग्निमान्ध, आध्मान 
रहै, भूख कम दो तो यदह चुणं देना उत्तम है । अनुपन--उभ्ण जल । 

बालकः रस-- बालकों को पेत्तिक, श्लेष्मिक या किस भकार का नव ज्वर्‌, 
पुरातन ज्वर, एवं ज्वर के साथ कास, वेदना होने पर प्रथम यह भौषध बरतनी 
चाहिये । ्नुपान--तुलसीपत्र रस रौर मधु । 

बालरोगास्तक रख ( या दवितीय बाल्लक रस )- प्रथम बालक रस से 
लामनदहो तो यदह रस देना चाहिये । श्रनुपान-तुलसीपन्र रस श्रौर मधु ! 

कफचिन्तापणि- वच्चे को श्याक्तेप, वातजनित, श्लेष्मजनित ज्वरादि 
स्ममन्य सब र्गो में इसका प्रयोग होता दे । श्रनुपान--श्यक्तेप मे; जरामांसी क्वाय 
या बलामूल का रख; कफजनित्‌ रोग में तुलसीपत्र ओर मधु । 

कुमारकल्यशण्ष रस--जण्ठ्वे को श्माहेप एवं पारिगर्सिक रोग में श्रथवा 
वायु या पित्तप्रघान अथवा वातपित्त प्रधान श्वास, वमन, भ्रहणी शमादि किक्षी रोग 
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की पुरातन श्वस्था म इसको बरतना चाहिये ' स्तन्यदोष जन्य वातिक, पेत्तिक- 
सेम स एवं तालुकण्टक रोग मे इसको बरतनः चदिये । 


हिशु सेप--प्लीदा अत्ति कठिन भौर बडे कारको दहो जये तो यह लेप 
दिन मेँ लगाना चहिये । 


ञुखढवर योग~--प्लोषा या यकृत बद्‌ र्ये; या वेदना हो तो यह शओरौषध 
वरतनी चादिये । अनेकस्थाने में प्लीहा रेग की अथमावस्था मै केवल इसीके 
बरतने से लाम हो जाता है \ यद तीद््ण गुण विशिष्ट श्रौर उष्ण वीयं है ! इसत्िये 
जल के साथ देनी चाद्ये । बालको को इसके खने म कष्ट होता है; इसलिये 
चार साल से कम आयु के शिष्य को नर देनी चाद्ये । यह ्षुधावधैक; बलवधक 
ह । श्नुषान--दूध [ सुस्वर; शोधित हींग; पिप्पलीचुणं, लखन की कलीः 
भ्रव्येक समान भाग लेकर जल से पीषकर २ रत्तीकी गोली बना सत; वच्चो के 
ज्लिये शाना मन्ना ] | 


बालचातभेद्विका- ज्वरातिसार, कास, मे इसका उपयोग दोता इे। 
छनुपान-मोये का रस श्रौर मधु! 


विडङ्गादि चूणे--त्रामातिषार, दभ्निमान्य, श्रजीणंरोग मँ इसको वरतना 
चाहिये । कृमिजनित अतिसारं मेँ यह उपयोगी है । अनुपान- मधु श्रौर स्तनदुग्घ । 


लवगचतुःसम--वमन, श्मतिसार, आआमप्रहणी को प्रथमविष्था मे उदर 
र्ग वेदना न्ट करने के लिये यह श्रद्धितोय हे । अनुपान--मघु श्चौर स्तनदुग्ध । 


दाडिमचलुः सम--श्रतिष्ठार, प्रहणी, प्रवारिकारोगमेंरक्तश्माताहोतो 
यह श्नौषध अयोग करना चाहिये । अ्रलुपान--बकरी का दूध । 


मद्यगस्यक-- बच्चा के लिये खदा काम मेँ आनेवाली हे । अजीणं, चमन, 
द्मग्निमान्य, ्रतिषार, ग्रहणी ये सलबन्ध या उदरध्मान न होने पर इक्षका 
भयोग करना चाहिये ! यह भ्ौषध कुष्टं धार क्-मल को रोकमेवाली हे । पल के 
साथ रक्त ओने बहुत लाम करती है । यदह आमपाचक, वाताजीण, वातिकम्रहणी 
ञे लाभ करती हे । बालको के भाति लियो वं मी इन श्रवस्थश्चो मे लाभप्रद दे \ 
श्ननुपान--स्तनपायी शिष्य के लिये कच्चे विल्व का चूणं च्रौर मधु; वयस्क 
श्थिश्य के लिथे कच्चे विश्व का चूण या भूना जीराचूणे. अथवा मोथे का रष; 
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रक्त श्राने पर अनार के पर्ता के रस, लाल कचनार के पलो का रस श्रथवां 
कुटज छाल का रस अथवा अयापान का रस देना चाहिये । 

भुवनेश्वर--चताजीणं, विदग्धाजीणं, साधारण चग्निमान्य, अतिसार में 
लाभदायक है । ग्ावस्था एवं सूतिका की अथमावस्था मे अधिक लाभ करता 
हे । श्मुपान--उष्ण जल्‌ । 

वचादि चूणे-वर्बो को कफिंषी भकार का कास होने पर यह देना 
चाहिये । श्रनुपान- सधु \ 

पञ्चकोल चूणे-शिशु या बालक स्तनदुग्ध या गाय का दूष बार- 
बार वमन करे; तब यह श्रौषध देनी चाहिये । श्रनुपान-अनार कारस्त या 
बीटीदने का र । 


वासा काथ- ज्वर या विज्वर अवस्था में उच्चे की ङ्काती में कण एकत्रित 
होकर सुख जये, उससे गले मे घधर शब्द हो श्रौर कफ बाहर न राये तो य 
न्ौषध देनी चाहिये  $ससे कफ पतला होकर निकलता है । 

श्रंग्यादि चुणे--पातशलैष्मिक ज्वर, वातश्तैम्मिक कास आदि रोगो मे श्वा 
ओर दिकः उपस्थित होने पर, वायु के ्रत्यधिक प्रकोप से कफ शुष्क दो जये, 
यह कफ सक जाये, जिससे रोगी की छाती मेँ वर्राहट, दर्द; आध्मान, मलबन्ध, 
श्रादि उपद्रव ह, तव यहं श्ौषध देनी चादिये । यह श्यौषध वायु का नुत्लोमन 
करतौ हैः कफ को पतला बनाती है ! 

ष्ठाङ्गावततेद--शिशु श्चौर बालक को ज्वर, कास, चेचक, खघरा, छोटी 
माताहोया न्य किसीरोगमे श्वास श्रौर दिक्षारो जये तो यह ्मौषध दैनीः 
चाद्ये । श्ग्यादि चृणं रौर इस श्रौषध के बरतने से श्वास शौर दिक्षा में दूसरी 
श्नौषध कौ प्रायः जरूरत नदीं होती । 

दन्तोद्धदान्तक रस---दन्तोद्गमजनित रोग मे यह मदौषध बरतनी 
चाहिये । दांत निकलते समय ज्वर, श्राकतेप, श्रतिसार; चमनातियोग दने पर 
यह लाभकारी ह \ इको बच्चै के मसूरो पर मलना भी चाहिये \ श्रटुपान--. 
स्तनदुग्ध श्मौर मधु! 

छ्ष्वगस्धा धघत--शिश्यु या बालक को श्रतिसार न हो; युटि रौर बलटद्धिः 
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के लिये यह महौषध बरतनी चाहिये । इसमें दुबल शरीर को बलवान, पुष्ट करने 
को शक्ति साधारण है । अनुपान--उष्म दुग्व । 


ङाय्यासूञ्च चिकित्सा--प्रथम शिच को स्वणे सिन्दर यां मकरध्वज 
कन्द्री के रस श्चौर मधु से देना चादिये 1 इससे लाम न दो तो बृहत्‌ पणंचन्द्र 
रस दे च्िये। इससे भील्ाभ नहो तो अरफोम के योगसे कालपुणे 
चल्द्ररस देना चाद्ये । 





विषराग-चिकित्सा 

सेन्धवादि चूणे--स्थावर या जङ्गम किसी भी विषसे रोगी पीडित दो, 
विष का अभाव थोडा रहे; वमन श्रौर विरेचन दो जने पर यह श्रौषध देनी 
चाहिये । अुपान-- घृत रौर मधु [ सैन्धवलवभ, मरिच जौर नीम बीज के चूण, 
मत्येक समभाग स्त; मात्रा दो आना ]। 

बिषवज्रपात स्स--स्थावर या जङ्गम विष का श्रत्यधिक प्रभाव दौखने पर 
यदह ॒श्मौषध देनी चाददिये । श्नुपान-जल [ निष्कोऽस्य सघ्तीवयति प्रयुक्त 
नरमूत्रयोगेन च कालदष्टप्‌ । ] । 

भीमरुद्ध रस-- स्थावर या जङ्गम विष का मभाव श्रधिक दीखने पर यह 
श्रौषध शीतल जल से देनी चादिये [ बुक्करस्य >रगालस्य विषं हन्ति खदुस्तरम्‌ } \ 





रसायन ओर वाजीकरण ओषध 


इरीतकी रसायन ( ऋतु दरीतकौ )- प्रत्येक ऋतु के अनुसार हरड को 
प्रथक-प्रयक्‌ अनुपान से सेवन करना चाहिये, मात्रा-दो अने से चार शने 
वर्षाकाल में सेन्धवलचण के साथ, शरत्‌ श्रौर भ्ोष्भकाल मे शीतल जल के साथः; 
हेमन्त, शीत श्रौर वसन्तकाल मे गरम जल के साथ में सेवन करना चाहिये । 
ऋतु हरीतकी बातश्लेष्मिक या श्ेष्मप्रधान प्रकृतिवाले व्यक्ति को मलबन्ध रहने 
मे बहुत उपयोगो है । वातिक, पत्तिक प्रकृति या छश शरीरवात्े के लिये बहुत 
लाभदायक नदीं दे । 
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धात्री रसायन-अविलि के चूण को हरे आंवला के स्वरस की दक्तीस 
आवना देकर बनाये । इसको मधु श्र धरत के साथ खाना चाहिये । श्रामल कौ चूण, 
मधु ज्ौर त परस्पर समभाग लेकर एवं इ्ुचीनी, श्यामल कौ चूण का दै भाग लेकर 
दौर पिप्पली चरणं पल कौ चृणं का वां भाग लेकर सबको मिलाकर वषौ ऋतु 
के प्रारम्भ मे धान्यराशौ में र्द, वर्षा बीतने पर इसका सेवन करं । इससे रोग 
नष्ट होते है; रूप, वणं, कान्ति; बुद्धि-मेधा~स्छति बदृती हे । 

गुड्च्यादि चूणे-गिलोयः विडङ्ग, अ्रपामाग॑; शङ्कषटुप्पी; वच, हरीतकी, 
कूठ श्रौर शतावरी इनका चूर्णं परस्पर समभाग मिलाकर भक्षण करना चाद्ये । 
यद वुद्धिवर्धंक द ) 

मकरध्वज; स्वद्पचन्द्रोदयं मकरध्वज, बटत्‌ चन्द्रोदय मकरध्वज- 
भरसेह से युक्त श्रभनिमान्य, धातुदौवेह्य, लिङ्कशोथिल्य; ध्वजभङ्ग श्रादि रगो मेँ 
उत्तम हे । अनुपन-पनकासर्ौरमधुयाधी श्रौर मधघु। 

मन्मथाथ्च रख- सामान्यतः काम मेँ ्रानेवाली शओ्नौषय है । धातुदौ्वल्य, 
लिङ्गशंथिल्य, ध्वजभङ्ग मे इसका व्यवहार होता है) अनुपान-गरम दुघ; 
सहपान-मधु । 

नारसिह चूखे- प्रेष्ठ रसायन श्रौर वाजीकरण है । श्लुषान--गरम दृध । 

गोच्धरादि चूणे--यह च॒णं श्रतिशय रतिशक्तिवधेकः; सन्ध्याकाल में 
-‡ तोला मधु के साथ खाकर गरम दूघ अनुपान मे पीना चादिये । 

रतिवल्लभ मोदक-वाजीकःरण च्रौषधियो मे चेष श्रौर सद्यःफलभ्रदं हे । 
शरीर दुर्बल, लिङ्गसौथिल्य, मूख की कमी, पतला मल रहता हो, शरीर में कोर रोग 
न हो; उनके लिये उत्तम है ¦ उपदंश श्रादि कारण होने पर नहीं बरतं। अनु 
पान~गरम दूध 
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१. इसके सिवाय, श्यभिवद्धक, भाद संयुक्त श्ोषधिर्यो, मोदको तथा धातु घटित 
रसायनो का भी उपयोम होता दै, यथा--तरैलोक्यचिन्त।मणि, मदह्‌!लदमीविलास, 
-अकरष्वजवरिका, अमृतप्राश चरत, बृहत्‌ शश्वगन्धा त, वसन्ततिलक, च्यवनप्राश, 
डतपूर्णचन्द्र रस; मदनान्दमोदंक; नारदीय महालदमीविलास दँ । सिद्धियुक्त 
( माञ्चयुक्त ) मोदको मेँ वाजीकरण गुण श्रधिक्र दै । 


रसायन-वाजीकरण-चिकित्सा २ 


कामाथिसन्दोपन मोदक--रतिवल्ञम मोदक के समान गुणकारी है; यह 
श्मधिक अिदीपक दै। शअनुमान--दूव, [ महाकामेश्यर मोदक भी इसी 
गुणवाला है; सायंकाल मेँ खाना चाहिये ] । 

शुक्वह्तभ स्स--उत्तम वीयस्तम्भक है, विशेषः जिनका चौर्यं॑तरल 
हो, मूत्र के साथ वीयंखाव हो, उनके लिये; उत्तम है । श्रुषान-मघु के साथ 
पीसक्षर चाट । अनुपान-- दूध । 

कामिनीविद्राचण रस-- जिनमें वौयं जल्दी च्युत हो जाता है; धारणशक्ति 


कम हे, उनके लिये बहुत लाभप्रद्‌ है 1 इसमें च्रफीम ह; सायंकाल मे सधु के 
साथ चाकर पीडे से दूध पीना चाहिये) 


धातु दौर्वल्यरोग में बृहत्‌ पृणंचन्द्ररख, स्वदपचन्द्रोदय मकरध्वज, 
छष्वगन्या चुत; शअ्रखतप्राह्च घत श्रादि रोगी को देने चा्िरये । 





रससिन्दूर, स्वण॑क्षिन्दूर ओर मकरध्वज का अनुपान 

सामञ्वर में--््रंक, विल्वपत्र, पान, निर्गुण्डी ( सम्भाल्लु ) पत्र, परवल 
या करेला कापत्र; इन्मसे जो भी मिल जाये, उसी के रस एवं पिप्पली या सोढ 
का चूं च्मौर मधु के साथ प्रयोग करना चाये । बालकं च्रौर शिवो के लिये 
द्मलुपान--वुलसीपत्र रख श्रौर मधु, स्तन्यपायौ शिश्यु के लिये स्तनदुग्च श्रौर मधु 

उवर के उपद्वव मे--््रंक रस, विसा हश्या श्दराक्ष या तालशाखा का र; 
इनके साथ देना चाहिये ¦ जिन उपद्रवो मँ कस्तूरी देनी होती दै; उन्म इसके 
साथ कस्तूरी मिलाकर ऊपर के किसी भी अनुपान के साथ देते हैँ ! बालक ओर 
शिवो के लिभे ये सब ्लुापन उत्तम हे । 

निरामञ्वर या पुरातनज्वर में--गिलोय रस, परवल रख, हारसिगार के 
परता का रख, चिरायते का शोत कषाय; पित्तपापदे का रख अथवा कालमेव का 
रस शरोर सधु। किसी कषाय के साथ अथवा दो-तीन द्रव्यो को भिलाकर देने से 
मयि लाम होता है! बालक श्रौर शिशवो के लिये कालमेव का रस 
बहुत उत्तम हे, 
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ष्लीहाज्वर में--लदखन की कलौ, ताल की जराभस्म, पुराना गु, 
लालविच्तक का चर्ण, रोहितक छल चूण, हींग, पिप्पलीमूल का काथ, श्ाद्रक रस 
या सेहण्ड का पत्ता रभि में गरम करके उसके रस के साथ देना चाहिये । 

यक्ृतसखंयुक्त उवर मे--मलबन्ध रहने पर निशोय का चृ्णं या कुटकी चूर्ण; 
मल शोधन होने पर कालमेव का र्त, आमलकी चृणं या चिरायते क! शीतकषाय। 


कश्ोथयुक्तञ्वर मै-श्वेत या रक्त परुननंवा का रस, विश्वपत्र रस; इनमें 
से किसी एक के साथ पिप्पली चणं श्रौर पु मिलाकर देना चाहिये । 


कास ओर काससंय॒क्त ज्वर मे- वासक छाल का रस, पिपली चर्ण 
श्मौर मधु अथवा वाचक छल, किस्मिस, सुलेदटी; पिप्पली; इन चार दर्यो कै 
साथ श्रथवा पिप्यलली च्णं ओर मधु के साथ देना चाहिये । 

श्वास ओर श्वाससंयुक्त ज्वर मै--धिसा हश्रा बेडा, स्तनदुरध 
( कचा दूध }; बहेडे की मन्ना को कच्चे दुघ में धिखकर या पीसकर; तुलसौपत्र 
रस श्रौर पिप्पलीचृण; मयूर पुच्छमस्म अथवा भार का रख ओौर मधु के 
याथ देना चाहिये । 

दिक्ायोग या हिकासंयुक्त ज्वर मे- बेर की मला पौकर या बहेडे कौ 
भन्न को धिसकर; खीरे की मींग श्रौर स्तनदुग्ध; मलबन्ध होने पर कुटकी 
चण के साथदं। 

मन्दा में--अजवायन पीसकर श्रौर सेन्धवलवण श्रथवा लवण चुर्ण॑के 
साथ देना चाहिये ¦ 

श्रामाजोणे मै--उष्ण जल, श्राद्रंक रस; पान का रस श्रौर मधु केखाथदे। 

£ सें 

विदग्धाजीण मे--निम्बू का रस, चूने का पानी, धनिये को .शीत कषाय के 
साथ दैना चाहिये । 

विष्ट्धाजोणं मेँ--दीग, सैन्धवलवण या चावल का मण्ड या सों का 
पानी या अकं से देना उत्तम ह 

ज्वरातिसार में--मोये का रख श्मौर मघु अथवा अतौ का चूर्णं नौर मधु । 

भ्रतिसार मं--मोये का रस शौर मधु; कच्चे विल्व का वणं मधु; बालकं 
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मौर शिशो के लिये जायफत्त धिषकर उसके तथा स्तनदुग्ध के साथ देना 
बहुत उत्तम ३ 1 

ग्रहणीयोग मे--कच्चे विस्व का चूर्णं रौर पुराना गुड; मोये का रख श्नौर 
मधु; अथवा मूना ह्या जीरा चृणं च्चौर मधु । 

प्रवाहिका येग से--तिपतियाया चौपतिया के [ चगिरी के] प्तौ का रस। 


र्तातिसार, र्तप्रवाहिका, रक्तवमन मे-लाल कचनार के मूल तथा 
रूल के रस श्रौर मधु; कूडे कौ छल का रस श्रौर मधु, ककरुत्ता का रस, अनार 
के पत्तो कार या अयापान का रस श्रौर मधु के साथ देना चादहिे। 

विसूचिका गोग मे--चिरचिटे के [ ्पामागं के | मल का रघ ग्रौर मधु, 

पाण्डु, कामला श्नौर हल्लीमकसेग मेँ-कोटाटिन्य होने पर निशोथ 
काचृणंयाकुरकीका चृणंया करते के पत्तौकारस, मलबन्धन होने पर 
-गिकलतोय का रघ श्रौर त्रिफला चर्ण या हद्दौ का चुणं श्रथवा तालमखाने का रस 
या चिरायता का शीत कषाय इनके साथ देना चाहिये । 

रक्तपित्त र र्तपित्त से युक्तं ज्वर मे--उष्वंगत ओर श्रधोगत 
भेद से रक्तपित्त दो प्रकार का दै इनमें ऊव्वंगत रक्तपित्तं मे श्रयापान का रघ; 
कुकरयुत्ता का रस, वासक छाल का रस, कच्ची दूषा का रस या आालक्तक के 
स्शीतकषाथ से; अथोगामि रक्तपित्त मे कुटज छाल का रस के साथ देना चाद्ये । 
र्थः रादि में रक्ल्लाव होने पर काले तिल पौसकर श्रौर चीनी के साथ य। ऊुटज 
छाल का रस श्रौर बञ्बूल का चुणं उत्तम रक्तस्तम्भक हे । 


यदपासोग सेँ-- कच्वी दूर्वा का रख, गूलर का रख; श्रयापान कारस द्‌, ये 
र्तरोधक है । ऊरष्वंगामि रकपित्त के सब अनुपान इसमे बरते जा सकते हैँ । 
कास होने पर वाघक छाल का रस श्रौर पिप्पली चण; वासक छाल चौर मुतेहटी 
किस्तमिस श्रौर पिप्पली; इन चारौ द्रव्यो कोक्षाय्े भी दे सक्ते 

छरसेग से--नागङ्ेशर २ साशा, मक्खन ६ माशा, चीनी १ तोलाः 
र^्ार्शं से--काले तिन पीसकषर श्रौर चनी मिलाकर, इनके सिवाय कुटज छल 
का रस; प्रयापान का रस; क्करमुत्ते का रस बरतना चाद्ये । अम श्मीर रक्त 
माने पर कुटज छाल का रख बहुत उत्तम है । मलबन्ध होने पर बड़ी दरड का 
चूर्णं ( जलापा ) या निशोथ का चुणे देना चादि । 
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स्वरभंग मे--ाह्यीपत्र रस या कन्टकारौ का रप, पिप्यलौ चुभै, वचका 
नतुणं मिलाकर बरतं । 


्ररुचि मे-मतुल्लुंग का रसः; ्रम्बाड का रसः पुरानी ईमली, अम्लवेतसः 
प्माद्रक का रस श्रौर सेन्धानमक कै साथ देना चाहिये । 

क्ृमियोग मे--श्ननार के कचे पत्तो का रस, श्रतीस का वु, सुपारी वृक्ष 
को कन्वी शाखा का रसः; शठी का रसः; चम्पा की छलका रसः खन्नर के पर्ता 


का रसः विडग चूण; पल्लास वीज चृणे; शिशवो के लिये चने का जल श्रौर विडंग 
चूण उत्तम हे । 


वमन में-- नारियल का जलः; लाजमण्ड या लाजोदक, परोक्त का रसः 
अनार का रसः; खीरे की मींगी; फचा दृध; चीहीदाने का रसः चावल का धोवनः 
पीपल की शुष्क छाल को ¦ जलाकर जल म्र भिगो कर उस जल केसाथ देना 
उत्तम दे । 


तृष्णा मे--वीदिदने का रसः; घनिया का शीत कषायया सोंफका र्द 
या शीत कषाय 1 


दाह से-फेले के मूत्त का रस; परवल का रस; वीहीदाने का रख; गिलोय 
का रसः; पित्तपापडे का रस, शतावरी का रस । 


मूच्छयोग मे--चावलो का पानी; वोहीदाने का रसः शतावरी कार, 
द्मन।र का रस उत्तम दहै, 


उन्माद रोग मे--शतावरी का रस श्रौर चीनी; वीहीदाने का रस; परल 
का रसः पुराने कष्माण्ड कारख, या त्रिफत्ता का शीत कषाय । 
्रपस्मार या हिस्टीरिय। रोग में--शतावरी का रस, पुरातन कुष्माण्ड 


का रस; विफला का शीतकषायः; अनार का रस, वीहीदाने का रस, पटोल कारस 
छ्नौर श्ुचीनी । 


वातव्याविरोग मे--स्नायुगत वायु मे -्रश्वगन्धा का चूर्ण या काथ, वातव्याधि 
मे शोथ रौर वेदना होने पर-ेरण्ड मूल का रघ, आद्रक रस श्रौर सैन्धव नमक 
के साथ; भन्थिगत चायु मँ भ्रन्थिमें सूजन शौर वेदना होने पर-सदिनन की 
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शाल का रस ` श्रीर्‌ मधु; मलबन्ध होने पर-लदसुन या एरण्ड कीज पीकर 
देना चाहिये । 


उअरस्तम्भसेग में--तराहक र श्चौर पिप्पली चृणेः सदिजन की छाल का 
रस-पिप्पली चूणं रौर मधु । 

्रामवात मं--एरण्ड मूल का रस शौर सेन्धव लवण शआद्रंक रस या पिसे 
हए लहसुन के साथ 1 


क्ोतपित्त-उ.दद~कोटसेग से-मलवबन्ध न होने परर कच्चा हल्दी कां 
रस, मलबन्ध होने पर-क्रेले के प्त कारख भौर ह्दीका चूण मिलाकर 
देना चहिये 

ग्लपित्त मे--सामान्यतः यद रोग दो अक्षारका हे, ऊर्ध्वगामी श्रौर अो- 
गामी । श्रधोगामी श्रम्लपित्त मे अम्ल गन्धयुक्त पतला मल राता है, उच्वंगामी 
श्रम्लपित्त म मलबन्ध; गलते श्रौर छती में दाह, अम्लरस श्नौर अम्लगन्धयुक्त वमन 
होता दै) दाथ-प॑र मै दाद, मलबन्धन हो तो परवल का रसः या गिलोय का रख 
देना चाहिये । म्ल अधिक या पतला श्ये, तब इन्द्रयव का क्राथ; चने का पानी 
यामोयेका रस देना चाहिये! श्लेष्मप्रधान वस्था में अभिमान्य रहने सें 
लवंग चुणं दः ! मलबन्ध रहने पर करेले के पत्तौ काः रस या निशोथ चूण, श्रथचा 
सौफ, धनिया तथा जलापा इनका शौत कषाय दे; अतिशय पित्तप्रधानं अकति में 
त्रिफला क। जलत, श्रामलकी जल; शतावरी का रसः पुराने कृष्माण्ड का रसः; 
चिरायता का हिमकषायः; धनिया, परवल का हिमकषाय द्‌; उष्ण अकति भ्यक्ति के 
लिये वायु-पित्त प्रधान व्यक्ति के लिये नारियल का जल देना चाये श्रथवा खश्च 
या नेत्रबाला का हिम कषायदं। 

श्लसेग मे-मलबन्ध होने पर निशोथ^का चृणे या जलापा ( जगौ इरड ) 
श्मथवा धनिया प्रौर सफ का हिमकषाय वस्तं! मलबन्धन होने पर धनिया, 
परवल का हिमकषाय या शतावरी रख देन। चाहिये । वातपित्त प्रधान भ्रकृति ्मे- 
उष्ण शरीरम नारियल का जल शरथवा त्रिफला का शीत कषाय बरतना 
चाद्ये । | 

उदावनत्तं रोर श्ानाह रोग में--इनमें वायु का रति प्रकोप होता हैः 
इस लिये दोनो मं वायुनाशशक श्रुपान देना चाहिये । मलबन्धं होने पर दोना 
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त निशोय चं दै; मलबन्ध न होने प्र॒त्रिफला का शीत कषाय या शतावरी 
का रस बरतें । 

गुटमरोग से --मलबन्ध होने पर गोमू या निशोय चूण; मलबन्ध न होनैः 
पर पिप्पली चूर्णं चाद्रंक का रस । 

हृदूरोग मेँ--्रलुन छाल का चूण या क्राथ । 

मूजछृच्छं या सूजाधात मेँ-दोनो श्रवस्या मं गोषर काथ; पाषाणः 
द के ( दिमसागर ) पर्ता का शस श्रौर यवक्षारः केले की जड़ का रख अथवा 
शतावरी का रस दना चादिये या इलायचौ का क्राथ द्‌ 1 

छ्मश्मरीयोग में--वरुण की छल का रस याक्ताथ में वरुण छाल का चं 
्रद्धेप देकर श्रथवा पाषाण मेद्‌ के पत्तो का रसः केले कौ जड़ का रख; वृण प॑च- 
मूल क्वाथ या ककद़धी ॐ बीजों के चृणं के साथ देना चाये \ 

मेहतेग सें--गोनोरिया मे-कच्चे सिम्बल की जड़ क्रा रस, बन्रूल का चूर्ण; 
करचे-दरे श्मंवलौ का रख; ज्वालायुक्त मेहरोग में-कच्ची हल्दी का रस, अ्रलस्नी 
या वीहोदाना अथवा ईखवगोल का लुवबा पानी मेँ बनाकर देना चादिये । मोनोरिया 
या प्रमेह मे रक्तछाव होने पर, श्रयापान का रस, कच्ची दर्वा का रस देना चािये। 
नेह अच्छा दाने पर बल श्चौर पुटि के क्लिये श्रश्वगन्ध वचं या वलामूल चणं 
देना चादिये । 

सोभरोग ( बहम ) में- केले के एूल का र, गूलर के बीज या गूलर 
का चूण, जामुन की गुली का चूण बरतना चादिये । 

छृशतासरोग में--अश्चगन्धा का मूल चूणं श्रौर दृष । 

उदरयेग मे-निशोथ का चृणे देना चादिये । 

चृद्धिरोग में-शोधित युग्य चूण श्रौर त्रिफला का काथ बरतें । 

श्लोपद्‌ मे--शोधित गुग्गुल चूण ओौर त्रिफला क्राथ उत्तम हे । 

बिद्रधियेग में--दिजन कौ छाल का क्राथ दे, मलबन्ध होने पर इस 
काथ में निशोथ का चृणे परत्तेप करके देना चादिये । 

मगन्द्ररोग मे-- खैर. की. लकडी का क्रथ देना चाये । 
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व्रणशोथ शरोर - बणरोग मेँ--करेले क पत्ता का रस; शोधित युग्य 
चूणं या कुटकी चृणं बरतना चाद्ये । ये सब श्रनुपान विरेचक हैँ । 


फिर॑ंग य। सिफक्लिस में -अ्नन्त भूल का कय या गिलोय का रस श्नौर 
चोपचीनौ बरतें । 


कुषयोग में--चालसुगरा या तुवरक ॐ बीज. पौसकर दो श्राना भर श्रवा 
नीम के पुष्प, फल, पत्ता, छाल श्रौर मूल का वर्णं करके उसके खाथ देना चाद्ये । 

च्ेचक मे--करेले के पततो केरसकेसाथमेटं, 

मासारोग में-वुलसी पत्र रसयापानके रसके साथ दे, 


नेजरोग में- त्रिफला के क्राथ या भृंगराज के रस के साथ देना चाहिये) 


ग्रदरयोग में--श्वेतप्रदर मं-आमलकी बीज चूण को पीस कर श्रौर शदद्‌ 
या चावर्लो के धोवन से श्रौर कुशामूल को पीसकर उसके साथ द॑; रक्तप्रदर मे- 
श्रशोक की छल के रस या क्राथ के साथ देना चद्िये। 

ऋतु कष्ट में--उलटकम्बल का मूल २ माशा श्रौर मरिचरेया > लेकर 
उनको पीसकर उनके साथ देना चाद्ये । 


गभिणीरोग सें-- गर्भवती को जो कोई रोग प्रवल हो, उसी रोग के श्लुपान 
के साथ दैना चाहिये । 


सूतिकारोग सें-- इसमे शुपान की स्थिरता नदीं है । इसके जो रोग 
प्रसूता को हदो, उसी रोग का श्रनुपान बरतना चाहिये । 

वालरोग में--श्रन्नमोजी नौर दुग्धा्ञभोजी बालक मे नवञ्वर या सामज्वर 
होने पर तुलसी पन्न का रस श्रौर मधु; पुरातन या निरामज्वर मे अरन्नमोजौ शिशु 
के लिये कालमेव का रस रौर मधु; गिज्लोय का रस ओौरमधु, हारसिगार के 
पत्ता का रस श्रौर मधु; प्लीहा ज्वर में पिप्पली चुं नौर मधु या पिप्पली चुणं 
क्मौर प्राना शुद्ध; ज्वरातिसार शौर अतिसार मे-मोथे का रसश्रौर मधु 
या क्च विल्व का चूर्णं; विरवमना क्राथ श्रौर मधुः ्रतीस का चणं रौर मधु, 
धाय क फूल का चृणं श्नौर मधु; रक्तातिसार मे--कूटज छल का रस था श्रयापानं 
कारसया कृक्षरुत्तेकषा रष श्रौर मधु; कासमें या कास श्रौर ज्वर ग~ 
पिप्पलो चूण शौर मधु; वच का चण चौर मधुः काकड़ाश्चगी का चूण चनौर मधुः 
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तुलसी पत्र रस श्रौर मधु । का यकफ को पतला करना आवश्यक होने पर 
पिप्पली मूल के क्षाथ के घाथ देना चाये! वमन म-खीरे की भौमी श्रौर 
स्तनदुग्ध ( कचे दृध के साय }; प्रहणौ रोग मै-मोथे कार श्रौर मधु; भूना 
जीरा चृ्णं श्नौर मधु; बलघ्ुष्टि के लिये ्रश्वगन्धा चूण श्रौर मधु बरतें । 

विषसेग से--श्नपरानिता मूल का चण श्रौर भु । 

रसायन मे--दूघ की मलाई च्लौर मधु; मक्खन श्रौर मिश्री; अश्वगन्धा चूं 
नौर मधु; बला व्ण श्रौर मधुः शतावरी कार या चूणं श्रौर्‌ मधुः; भांगरे का 
रघ या चरणं श्नौर मधु; सूह आवलि का रस च्रौर मधु; विद्धरो कारसया 
च॒णं श्रौर मधु । 

वाज्ञीकर्ण मेँ--दृष में शद्ध भांग के वीजो का चूण; त मे भूमे उडद 
कै वर्णो ॐ साथ, रने सिम्बल की छाल के चृणं से, विदारीकन्द का चूण; 
शतावरी का चूणं, तालमखाने के वीज वं केशर श्रौर कस्तूरी के साथ 
देना चाद्धिये त 
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। इस पुस्तकालय द्वारा संस्कृत तथा श्रायुर्वेद श्रादि समी शासत्रो के ( 
द 
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§ स्थानो के छपे करई हजार भरन्थो का बहुत बङा संम्रह सदैव विक्रयाय अस्तुत 
ह रहता हे । श्रापएको जब कभी कोई भी पुस्तक की श्ावश्यक्ता दौ इस ६१ 8 
वधं के विश्वस्त प्राचीन पुस्तकालय को सदा स्मरण रखने की छपा करं । ९ 
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